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दो शुब्द 


हमारे साहित्य में पदला चरितलेखक वाल्मीकि हैं ओर उनकी 
रामायण पहला जीवनचरित । 
व्यास ओर कालिदास ने उनका अनुसर्य किया। व्यास की चीज 
पुराण बन कर रह गई और कालिदास की कोरा काव्य | 
हमारी हिन्दी में सूरदास और वुलसीदास दो प्रमुख चरितलेखक हैं । 
सूरदास भी काव्य में उलक गये। वाल्मीकि के बाद सफल चरितलेखक 
तुलसीदास हैं । 
यूरोप में चरितलेलन की एक नई परिपाटी चली, जिसके चरम 
उत्कष के प्रतिनिधि एमिल लुडविक और आनन्‍्द्रे मोरियो हैं। 
इतिहास, काव्य, उपन्यास, नाटक इन सब्रसे परे चरितलेखन की 
एक खास कला है, जिसमें इन चारों का पुग न पड़े, तो चीज सूनी-सूनी, 
वासी-बासी मालूम हो । 
इतिहास की सचाई, काव्य की मनोहारिता, उपन्यास की सरसता 
श्रौर नाटक की भंगिमा यदि चरित में नहीं आई--तो समझ जाइये, 
आप असफल हुए ! 
ओर, इन सबको एक साथ जुटाने के लिए सबसे आवश्यक यह 
है कि चरितलेखक को अच्छा चरितनायक मिले--जो सर्वाज्भपूर्ण हो और 
जिसके साथ वह भावना की डोर में बंधा हो । 
सिफ मस्तिष्क का ऊहापोह अच्छा जीवनचरित नहीं दे सकता, हृदय 
का स्पंदन ओर आलोड़न उसका प्रमुख उपादान है। 
मेरा यह सोभाग्य है कि मुझे एक उपयुक्त नायक मिला और मेरा 
उसका सम्बन्ध सिफे मस्तिष्क का नहीं, हृदय का भी है । 


अमी हाल में, पंडित बनारसीदास चसुर्वेदी ने अपने स्वर की 
स्वाभाविक ऊँचाई में मुझे हिन्दी का सवश्रेष्ठ शब्दचित्रकार घोषित 
किया है| सवश्रेष्ठता का दावा तो मेरा नहीं है, कित्तु मैं शब्दनित्रकार 
हूँ, यह मैं हमेशा महसूस करता रहा हूँ और इस पुस्तक में मैंने अपने 
चरितनायक को मुख्यतः चित्रों के एक अलक्षम के रूप में पेश करने की 
चेष्टा की है। 

जोबन का वर्णन उसकी गति में होना चाहिये - उसकी धारा में । 
मैंने अपने नायक को कहीं खड़ा करके उसका फोटो लेने की चेष्टा नहीं की 
है--जत्र वह खेल रहा है पढ़ रहा है, जा रहा है, दौड़ रहा है, रो रहा 
है, हंस रहा दै--जब वह किसी मद्ानतम काय को सम्पन्न करने में लीन 
है, या जब वह अदना से-अदना काम में अपने को बहला रहा हे--मेरे 
कलम के केमरे ने उन अवसरों पर उत्ते पकड़ने की कोशिश की है। 

यह जीवनचरित केसा उतरा, मेरा यह अलबम घेसा है, यह आप 
जताएँ। किन्तु मुके सन्‍्तोष है कि शतशः कमकोलाइलों में फंसा, 
कार्ये ओर समय की होड़ाहोड़ी में पड़ा हुआ मी मैंने इसे पूरा कर 
ही लिया । अपनी खूतियाँ ही नहीं, अपनी खामियाँ भी जानता हूँ--- 
इसलिए जनमत और आत्मतुष्टि को खींचतान में भो मेरा कलाकार 
निबन्ध और निविकार रह सके, यही मेरी आकांच्ता है। 

अन्त में में साहित्यालय” के संचालकों को धन्यवाद देता हूँ, 
जिन्होंने अपने प्रकाशन की पइली पुस्तक का गोरख इसे प्रदान किया है। 
बे लोग मेरे 'अभ्रपनों? में से हैं; उन्होंने एक खास उद्देश्य से इस प्रकाशन- 
सस्था का श्रीगणेश किया है। ममत्व और प्रयास का महत्त्व दोनों मेरे 
हाथ पकड़ते हैं--श्रतः, में सिफे यही आरशार्वाढ देना चाहता हूँ कि 
यह संस्था फूतेन्‍क्ते ओर विद्वार में एक उच्चकोटि की प्रकाशन-संस्था 
के अभाव को दुर करे। 


पटना 
पक श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी 


अग्रगस्त-क्रानित के 


अन्नात शहीदों की पृण्यस्मृ ति में 


प्रकाशक का वक़ब्य 


'साहित्यालय” के स्थापन का आयोजन दइजारीबाग जैल हो में 
हुआ । वहाँ श्रीरमवक्ष बेनीपुरीजी इस घड़ल्ले से साहित्य की रचना करते 
जाते थे कि उसके प्रकाशन की ओर बरवस ध्यान जाना स्वाभाविक था । 
परन्तु आयोजन को कार्यान्वित करने में स्वभावतः कुछ समय लग गया, 
जिसके फलस्वरूप बेनीपुरीजी के लिखे कई साहित्य-रत्न हमारे देखते- 
देखते दूसरों के हाथों में चले गये | हां, जच्र “जयप्रकाश” लिखा जाने 
लगा, तत्र तक 'साहित्यालय? उसके प्रकाशन-काय को लेने के लिए अपने 
को साधनयुक्त पा सका। अब तो हिन्दी ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी 
इसे प्रकाशित करने की हम तेयारी कर चुके हैं । 

साथ ही स्वनामधन्य श्री जयप्रकाश नारायणजी द्वारा लिखित 
“इन दि लाहोर फोट? को हम अगरेजी में प्रकाशित कर रहे हैं, जिसे 
हम हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में भो प्रकाशित करंगे । श्री बेनीपुरीजी 
द्वारा सम्पादित जयप्रकाश जी को रचनाओ्र। के कई संग्रद भो हम हिन्दी- 
संसार के रुए तु रखने का आयोजन कर चुके हैं । 

इतना ही नहीं, विद्वत्‌प्रवर तथा मान्य नेता श्राचाय नरेन्‍्द्रदेवजी के 
लेख, भाषण तथा अन्य कीतियों को भी हम हिन्दी तथा अन्य भाषाओं 
में प्रकाशित करने का आयोजन कर रहे हैं । 

इनके अलावा दूसरे समाजवादी नेताओं ओर विशेषज्ञों की पुस्तका 
के प्रकाशन के प्रबंध में भी हम लगे हैं। 

हमें विश्वास है; हमारे प्रयत्न से ऐसे गन्थों का प्रकाशन हो सकेगा 
जिनसे समाज का सुरुचिपूर्ण साहित्य प्राप्त होगा ओर उसे वेज्ञानिक 
विचार-घाराशं से अवगत द्वाने एवं सानोपाजन करन का अवसर मिल्तेगा । 

(नवेदक, 


पटना व्यवस्थापक 
२६-२-४ ७ साहित्याज्नय 


अवेशिका 


उप्त दिन नदियाँ बोलीं 

हाँ, उस दिन नदियाँ बोली थीं । 

रात का वक्त । आममान पर हल्के, उजले बादलों के टुकड़े विचर रहे । 
उनके बोच आधा चाँद आँखामचीनी खेल रहा । घरती पर, वहाँ से बहुत 
दूर, गाँव को घु घली छाया ऊंघती-सो । हवा का लड़खड़ाता म्लोंका किनारे 
के कार्सों को झुरमुट से जब-तब खिलवाड़ कर नि*ुल जाता । 

दो नदियाँ दृड़हृढ़-हड़हड़ कुलकुल-कल कल करती आती हैं, लपकतो, 
मपकती; और एक-दूसरे से गले मिल कर ौ्थिर, अचंचऊ दो रदती हैं । 

लददरों के आँचल द्विलते हैं; बुदबुदों के अघरों से वाणी फूट निकलती 


है-- 


जयगप्रकाश 


“बदहिना, गंगा, चुप क्‍यों हो साख ” 

“सरयू, संगिनि, हँसना-बोलना तुम्दारे द्वी भाग में पड़ा है |” 

“ओह, ऐसी उदासी ? क्‍या बात है, बद्दिना ? हाँ, में देख रही हूँ. 
कुछ दिनों से जसे तेरे “जीवन” में कोई उत्साह उछाह, उमंग तरंग द्वी नहीं 
रह गई है ।” 

“उत्साह उछाद्व, उमंग तरंग---इन सब की एक दिन में भी, नहीं, में दी, 
रानी थी, संख | इ#िन्‍्तु, वे दिन चले गये | भब तो-*--*-- 

लहरें शान्त, बुदबुदे बिलोन | नीचे, पक्र भयानक सन्नाठा; ऊपर का 
आधा चाँद घने-काले बादलों में छिप जाता है । 

अचानक हथा का भोका--फिर लद्दर पर लहर, बुदबुद्दे पर बुदबुद्े ! 
गंगा, जमे, मि्साध्यों “ १) लगती हैँ--- 

“तो ----- मेरी व्यथा सुना चाहती है, सरयू |---आह, कहाँ में शिव की 
जटा में, दिधालय + गोद में साई पड़ी थी! खेत, रे, खवेत--शान्ति, 
शान्ति, शान्त | कहीं काडिमा की, काई की रक्तो-राई नहीं; कहीं द्वाद्मा की, 
हूहू की आहट, भनक नहीं। कि:*-*** हाँ, कि उस तपस्व्री, भगीरथ ने, 
अपने तपत्या-बल से मुझे जगाया, घराघधास पर उतरने को लाचार किया | 

“सुना था, रह पुण्यभूमि है, देवभूमि है, देवदुलभ भूमि है । चलना ही 
पड़ा, तो चली उमंग में, तरंग में | मेरी वे तरंगं। ऐगबत मे पूछ), 
उसकी तरलता, उसको प्रखरता | 

“ इन्‍न्तु आज | सखि, आज की बात | उफ***«-- 

“पज़्स जमीन को मेने सरसब्ज बनाया, हरीभरी, फूलॉं-भरो, फ्लों-भरी; 
हरे-दरे खेत, खेतों के बीच गाँव; गाँवों के बाद नगर-- नगर, अट्टालिकाकों 
से जगमग, रलों से चक्रमक--वदी जमीन, भाज उजाड़ बन रहो है | 
उजाड़, स्मशान ] 

“खेतों में कराह ऐ, गाँवों में आह हैं! ये नगर नहीं, उसासों के 
अम्बार हैं ! 

“दुपदरिया में खेतों को जोतते हुए किसान--हाँ, जिन्हें दुनिया अचदांता 
कद कर चिढ़ाती है--वे द्वी किसान जब एक मुट्ठी अन्न के अभाव में अपने 


श्‌ 


उस दिल नदियाँ बोलीं 


पेट की आग मेरे पानो से बुम्काने को मेरे तट पर आते हैं और अपनी रुखी, 
सूखी, कॉपतो अंजलि मेरी ओर बढ़ाते हैं, तब मेरे अंग-अंग सिहर जाते 
हैं, कप उठते हैं और में सोचने लगती हूँ , आह, कहाँ -से कहाँ में भटक 
आईं । 

“यों द्वी अभी-अभी जिसका सुद्दाग-सिन्दूर मलछिन नहों हुआ, ब्याह को 
हल्दी हाथों से छूटी नहीं, जिसक्री लाह को चुड़ी का रंग अब भी जगमग कर 
रद्दा है, जब वे किशोरियाँ मेरे घाट पर आकर, द्वाद्ा खातीं, चिल्ठाती, अपना 
सिन्दूर, अपनी चूड़ियाँ मुककों सोंपने लूगतो हैं--उस समय, तुम सोच 
सकती द्वो सखि, मेरा हृदय कितने टुकड़े हो जाया करता है | 

“उफ--मेरे घाट आज जवानों को लाशों की चिताभूमि हैं; मेरे तट 
जीवित नरकंकालें को क्रोड़ाभूमि । 

“जीवित नरकंकाल | -क्या तुम इन्हें मानब कद सकतो द्वों? सूखी 
टाँग, झुकी कमर, सिकुड़ी छाती, घंसी आँखे,--नद्दीं, नहीं, यद्ट मानवों का 
चित्र नहीं | 

“और इन जीवित नरकंकालों के बोच बीच कुछ जीवित नरपिशाच | मोटे, 
मुस्तंडे > हृदुयद्दीन, मस्तिष्कद्दीन - -* *** 

“ये जीवित नरपिशाच --* *** 

अब रुहरों में तरलता है, बुदबुदों में चटुलता | गंगा मेया जेसे गुस्से में 
बोल रहो हों-- 

“हाँ सखि, दुख की बात तो यद्द है कि यह सब विधाता की देन नहीं, 
बल्कि मानवी रचना हैं । दा, मनुष्यों ने यह स्थिति पेदा कर दो है ! चारो 
ओर अकाल है, भुखमरी है; मद्दामारी है, अकाल झत्यु है | रुदन हे, भाँस्‌ 
है; दाहाकार है, आत्तनाद है| और बीच-बीच में नरपिशा्ों का उल्लंग 
नृत्य है, दानवी अट्टद्यास है | 

“जब कभो वे रास-हास के लिए अपने धजड़े मेरी छाती पर उतराते 
फिरते हैं, सोचती हूँ, क्यों न एक लद्दर में उन्हें सदा के लिए नरक 
भेज दू | 
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“किन्तु आह | सखि, मेरी लद्दरों में वद जोर नहों रहा, शिसने ऐरावत 
को खलड़ी उघेर दी थी, उसकी देह को ममरी बना छोड़ा था। ये आज 
इतराते हैं, इठलाते हैं और में चुपचाप देखती रहतो हूँ ! 

“सबसे महान अनथे तो यह डे सखि, कि मेरे तटवासियों के अन्न के 
ग्रास छीन कर, मेरी ही छाती पर द्वोकर, सानों उसपर मूंग दलते हुए, जब 
उन्हें देश-विदेश भे॥ जाता है, तब में सिर्फ ठुकुर-ठुकुर देखती रद्द जाती 
हूं। हाढ़-मांस यां लकड़ी से में जोर-आजमाई भी कर डूँ, किन्तु इस्पात पर 
मेरा क्या वश | 

“अब तो एक ही वूाम रह गया है--रोऊं अपनी लाचारी पर, बेबसी 
पर या अपने लोगों के भाग्य पर | उत्साह उछाह, उभंग तरंग-- अब इनका 
नाम मत लो सखि |” 

फिर एक बार सन्नाटा । नदियाँ, लद॒रे, कास, आकाश, बादल, चाँद--- 
सब स्तब्घ, निस्तब्ध | 

तब सरयु बोली--- 

“यह व्यथा तुम्दारी ही नहीं ऐै, सख | हम सब की ही एक द्वालत है | 
तुम्हीं कही न, कद्ाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरी अयोध्या ? जब आज की 
द्वालत में उन दिनों की याद जाती है, उफ-**-*** 

“किन्तु, --- --- 22 

सरयू को वाणी में अब उल्लास था+-- 

“किन्तु, में आज तुम्दें एक खुशखबरी सुनाने भाई हूँ, सखि |” 

गंगा बोलीं नहीं । वह उसो तरह उदास, अनमनो बनी रहीं | 

सरयू ने क्षपना कद्दना जारी रखा । अब उल्लास में आह्वांद की पुट 
पड़ी हुईं थो-- 

“हाँ, तो में जो खुशखबरी छाई, उसे सुनो | यद्द रुदन, यद्द द्वाह्यकाई-- 
सब सही । यह अत्याचार, यह उत्पीढ़न---पब ठीक | किन्तु, इन सब के ऊपर 
एक नई शक्ति का आविर्भाव दो रद्दा है, जिस शक्ति में भगीरथ की 


ञग दिन नदियों बोली 


“क्या कहा ? भगीरथ को तपस्या १?--२ंश अघीर दो उठी, उनहो 
लहरों पर चंचलता खेलने-सो लगी ] 

“हाँ, भगीरथ को ततस्या, जिसऊ साथ राम की मर्याद-पुस्नोत्ततता भी 

(ः भ्प शि ७ अं ॒ हे । कप ५ ८१, 
सम्निद्दित ऐ | यह शक्ति भिन्‍न घ्थानों में, मिन्‍न नामों से आविभ त द्टोरदी 
है | अपनी तपत्या के बल से, अबने घनुषवाग की टंछार से यह नईं शक्ति 
एक नई दुनिया बसाने जा रही है--नई दुनिया, सुनदली दुनिया | 

“नई दुनिया--जिसमें द्वाहाकार न द्वोगा, रुदन न दोगा । जहाँ उल्लास 
होग, अटदास होगा । अभाव के बदले जहाँ तृप्ति होगी, विषपम्रता के बदले 
समानता । सब समान, सत्र भाई-भाई । सब्न सुन्दर, सत्र स्वस्थ, सब दीर्घायु | 
जो आयु को जीतेगे, मृत्यु को जीतेंगे--अजर, अमर |” 

“अजर, अमर १” 

“हाँ, हाँ, तभो तो यह भूमि देवभूमि होगी | देवभूमि, दिव्यभूमि |” 
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“चेसे दिन कब आयंगे सखि ? 

“आ ही रहे हैं |” सरयू बोलतं! रही | “इस नई शक्ति के नये प्रतीकों 
में कई अवतरित हो चुके, कुछ अवतरित होनेवाठे हँ । इस जग, जहाँ हृर- 
तुम मिलती हैं, उन्हीं में से एक प्रकाशपुंत्र प्रतीक का प्रादुभाव ऋल द्वोने जा 
रद्द है |!” 

प्ब्कुल 26; 

“हाँ, कल | क्योंकि कल विजयादरमो न है | जो इस नई शक्ति की 
विजय का भी प्रतोक होने जा रहा है, उसके जन्म फे ऊछिए इससे अच्छो तिथि 
कौन होगी १ और जिसे फिर एक बार भगोरथ की तपध्या और राम की 
मर्यादा-पुरंषोत्तमता का प्रतिनिधित्व करना है, उसकी जन्म्रभूमि के लिए मेरे- 
तुम्दारे संगम स्थान से बढ़ कर दूसरों भूमि भो कौन द्ोगी 2” 

“इस नई शक्ति की जय हो |” 

“इस नये प्रकाशपुज को जय हो |?” 

फिर हृड़हढ़-इृढ़्दड़, कुलकुल-कलकल-- 


जयशग्रकाश 


दोनों नदियाँ एक द्ोहर बहती जा रही हैं। ऊपर का आधा चाँद 
अब परिचम क्षितिज को चूम रहा है। उजले पतले मेघखंड में उसकी शेष 
रश्मियाँ चमचम कर रहो हैं। तटभूमि के कास में सनत-सनन करती हुई हवा 
प्रवाद को छदरों पर मस्तो बिखेर रहो हैं और, उप्र खुदूर से, बकूवा-चकई 
के जोड़े के पंख की फड़फढ़ाहट सुनाई पढ़ रद्दी है ! 


(१) 
() 


पहला अध्याय : व्यक्तिल का विकात 


१---सिताब-दियारा 


यह है सिताब-दियारा गाँव । जहाँ से गंगाजी ने बिहार में प्रवेश किया 
है, वहाँ से--बिद्दार के परिचमी छोर, शाहाबाद जिले से--जहाँ गंगाजी 
बंगाल से जा मिली हैं, वहाँ, पूणिया के पूरी छोर तक--जद्ौ-तहाँ एक 
खांस किस की भूमि बन गई है, जो दियारा कहलाती हे । 

यह भूमि गंगा के गर्भ में होती है, जसे समुद्र के गर्भ में टापू! 
चारो ओर पानी-पानी, बीच-बीच मे दरी-भरी आबादियाँ । 

यह भूम कुछ अजोब होती है और अजोब द्वोते हैं इसके निवासो। 
चार पूरे महीनों तक यद्द भूमि बढ़ की क्रोढ़ाभूमि बनी रहती है। गंगाजो 
की उत्तुंग लहर चारो ओर लद्दरा रही हैं; कभी इधर को जमोन कट कर 
धारा में बद गई, कभी उघर नई जमीन उग आई । जमीन कट रही है, 
खेत कट रहे हैं, गाँव कट रहे हैँ, घर कट रहे हैं | घर कट कर गिर 
गये--छप्पर बहे जा रहे हैं | कभी आदमो और जानवर भी बह चले । 

और, गंगा को इन विनाह्ञकारी लहरों से अपने घर-बार को बचाने के 
लिए आदमी भी कम प्रयत्नशीछ नहीं । अपनी बलिष्ठ भुजाओं से लहरों को 
चीरता हुआ या अपनो नाव को उन लहरों पर नचाता हुआ, यहद्द दो पेर का 
जानवर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघषे की दवद कर देता है | प्रकृति 
से की गई इस कशमकश के कारण उसके पुद्टे द्वी मजबत नहों होते, डसके 
हृदय में भी निस्सीम साहस संकलित द्वोता रहता है । 

गंगाजी उतार पर आतो हैं, बाढ़ खत्म द्वोती है । बाढ़ के साथ दह्वी खत्म 
दो जातो हैं खेतों की मेढ़े । इन मेड़ों को लेकर भी जबतब संग्राम मचता 
है। जिन द्वार्थों में पहले पतवार द्वोते हैं, उन्हीं दा्थों में तलवारें चमकने 
लगती हैं ! 


ऊः 
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दियारे के लोग अपने दुस्साहस और दबंगपन के लिए बिद्दार में मशहूर 
ही नहीं, बदनाम भी हैं ! बदनाम भो १--हाँ | अभी उस साल इस सिताब- 
दियारे में एक मुट्ठी सरफ्त के लिए दया खूब को नदी नहीं बह गई थी ५ 
गाँव के दो टोल के दो दलों भं, घास के लिए काटी गई एक पुलिया 
सरपत के लिए, खासी मारपीट मच गई--लाटठयाँ चलीं, भाले चले भीर 
अन्त में गोलियाँ तक चल कर रहीं | 

गंगा के उतार के बाद खेतों में गेड़ं, चने, मटर की फसलें जो लद्वरातो 
हैं, वह देखने द्वी लायक | आबादी के बाद भो बटत-सो जमीन यों ही पढ़ी 
रदती है, जहाँ कास, सरपत आदि की घार्से लदराती हैं, जिनमें भेंस॑ चरती 
रहती हैं | गे को रोटी और भैंस का दूधदही खा-्यीकर आदमों यहाँ 
सत्तरह-भठारद्द साल में ही गभरू जवान बन जाता हैं| बिद्दार को सुपुष्ट 
सुन्दर मानवता के नमूने देखने हों, तो आपको इन दियारों हो सेर करनी 
चाहिये । 

इन्हीं दियारों में एक प्रमुख दियारा है सिता+“दियारा । कहा जाता है, 
इसे राजा सिताबराय ने बस!या था, जो आखिरी मुसलठमानी जमाने में बिद्दार 
के गवनेर थे । राज घिताबराय बढ़े दी योग्य ओर चतुर व्याक्त थे। किंतु, 
देश का दुर्भाग्य कहिए हि उन्तनि अगरेजां का पक्ष लिया था ओर बिद्दार में 
अंगरेजों की हुकूमत की नोंव मजबद परने . उनका बढ़ा हाथ था। ऐति- 
द्ासिक प्रतिशोध का यह भी एक उदाहरण है कि उस्ो सिताबराय के बसाये 
दियारे में एक ऐसा लड़का पेदा हुआ, जो अगरेजी हुकूमत को आखिरी 
ईंट तक उब्ाड़ फेकने में दत्तचित है । 

अपनी एतिद्वासिकृता के लिए द्वो नहीं, एफ जीर स्थिति ने सिताब-दियारे 
की प्रमुखता जी- प्रसद्धि दे रखो &। दो नदियां का संगभ-स्थल हिन्दोत्तान 
में स्वभावतः द्वो तीथभूम का सम्मान प्राप्त कर लेता है । जदाँ दो घारायें 
मिलकर एक द्वो जायें--वह स्थल क्यों न पूत-पुण्य समक्का जाय १ सिताब- 
दियारे में उत्तरी भारत को दो प्रधिद्ध नदियाँ का संगम हुआ है। यहाँ 
सरयू (घाघरा) घदराती हुईं आकर विशाल हृदथा जाहबों (गंगा) से भा 
मिलती है । 


सिताब-दियारा 


दो प्रान्तों की सरदर्दे भी यहाँ आ मिलो हैँ, जिन्हें नदियों की ये दुद्दरी 
धारायें प्रायः मिटाने की कोशिश करतो रद्दती हैं । लेकिन आंदमो को शायद 
मेड़ों से मोह है । फलतः इम सिताब-दियारे कौ भूमि को कभी युक्तप्रान्त में 
और कभी बिहार में शुमार द्वोते देखते हैं । 

दो नदियों के संगम पर बसा, दो प्रान्तों के झूले पर झुलता यह गाँव 
एक छोटा-मोटा कस्बा ही है । बाईस टोछे हैं इसके और जनसंख्या बाईस 
हजार से कम नहीं। बिद्दार को सभो प्रमुख जातियाँ यहाँ आकर बसी हैं 
और प्रायः अछग-अडछग इनके टोले हैं । 

उन्हीं ठोलों में कायसथों का एक टोला है, जो “लाला टोली के नाम से 
मशहूर ह । कितु, यदाँ के कायसथों से आप उस मप्ि-जीबी जाति को न 
समरभें जो शरोर-घन से स्वेथा क्षीण अपने मस्तिष्क को तीक्षता के बल पर 
हो अपनी हस्ती कायम रखती है। नहीं, पिताब-दियारे के छाला लोगों को 
अपने तीक््ण मत्तिष्छ के साथ अपने उपनड़े पुद्रीं पर भी कमर नाज 
नहीं है । 

उन्हीं लाला लोगों में, दो पुइत पहले, एक सजन हुए, जिनका नाम था 
बाबू देवकीननन्‍्दन लाल | वह लितात्र-द्यारे के लाछा लोगों को उपयु क्त 
परम्परा के योग्यतम प्रतिनिधि होने के साथ-साथ दियारे के दबंगपन 
डर अक्खड्पन का भो सोलहो आना प्रतिनिधित्र करते थे। देवकीनन्दन 
लालजी ने अंगरेजोी शिक्षा प्राप्त की और पुलिस-दारोगा हुए। भरे अंग, 
उभड़े पुठ्े, चेदरे पर रोब, द्वाथ में इण्डर--यद्द घोड़े को फेदाते हुए, देखिये, 
बाब देवकीनन्डदन लालजी आ रहे हैं। इनके डर से बढ़े-बढ़े अगड़धत्त जमोन्दार 
थर-धर काँपते हैं। इनक्रे अफसरों पर भी इनका कम रोब नहीं है। 
अभी उस दिन अंगरेज पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इनकी जरा-सी तौद्दीनी 
कर दी थी। बाब देवकीनन्दन उस्ते क्ते बर्दाइत करते? चेहरा लाल हो 
उठा, भाँखों में खून उतर आया, द्वाथ का इण्टर तड़ातड़ साइब-बद्ादुर के 
गोरे शरीर पर गिरने लगा| साढइब हक्का-बक्का | छेक्रिन, बह किससे 


कहे, कि एक काले नेटिव ने मुझे पीठ दिया है। बेचारा पी गया, 
पचा गया । 


&, 


जयप्रकाश 


हाँ, आज से पचास साल पहले जब गोरे चमड़े की क्‍या बांत, लाल 
पगड़ो से हो लोग घर-थर काँपते थे, बावू देवकोनन्दन छाल ने गोरे पुलिस 
सुपरिण्टेण्डेण्ट को हृण्टर से बनाऋर पीटा था | 


बाबू देवकोनन्दन लालजी को कोई सन्‍्तान नहीं थी। भाप तो अपने 
दबंगपन में मस्त । किंतु, उनकी घममपत्नी अपनी सूनी गोद्‌ पर हमेशा बिसूरती 
रहतों । कितने तब्रत, कितनी मन्‍नते | आखिर शझाद्याबाद के सुप्रसिद्ध दरखू- 
ब्रह्म की मन्नत पर उस सती-साध्वी ने एक पुत्ररत्न प्राप्त किया और उन्हीं 
को दया को स्मृति में उस पुत्र का नाम दरसृद्याल रखा। यही बाबू 
दरसूदयाल हमारे चरितनायक्र के भाग्यशाली पिता थे । 


बाबू दरसूदयाल ने भी अंगरेजो शिक्षा प्राप्त को, किन्तु प्रश्ृत्तया यह 
अपने पिता के सवेथा प्रतिकूल थे । अतः पुलिस-लाइन में न जाकर इन्होंने 
नहर-विभाग में मुलाजमत शुरू को ओर जिलेदार (डिस्टिक्ट औफिपर) के 
पद से रेवन्यू-अग्रिल्टेन्ट के पद पर पहुँचे । दरसृदयालजी के शोल-सोजन्य 
को वे कभी भूल नहीं सऊते, जो थोड़ो देर के लिए भी उनके सम्पर्क / 
आये । सादगी और सूघेपतन के तो मानों अवतार हो थे । सरकारी मुलाजमत 
के दुगुण उनमें छू नदों गये थे । उनके देखने से द्वी उनपर श्रद्धा और 
भक्ति उमड़ आती थी | अपने परिवार से बहुत द्वी संकगन, अपने बच्चों पर 
बहुत हो ममत्व रखते । बच्चों के मित्रों को भी अपने बच्चों को तरद्द द्वी 
मानते, दुलारते । 


उनकी घमपत्नी का नाम था श्रोमतो फूलरानी । दया-ममता को सूत्ति, 
पूरी गृद्दिणी । घर-गिरत्ती का सारा काम वही सम्द्दालतीं। खेती-बारो, लेन- 
देन--सब का सूत्र उन्हीं के द्वाथ में और इन कामों को इस चतुरता से 
सहेजती कि देखनेवाले दंग रहते | बहुत ही कम बोलती - नोकरों-चाकरों 
से ऐसा व्यवद्वार रखतीं कि वे उन्हें देवी समझते । 


इन्हीं श्रीमती फूलरानी की गोद में एक फूल खिला, वह जथप्रकाश 
के नाम से आज संसार में प्रकाश और सुच्रास ब्रिखेर रहा है । 
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४ यह बूढ़ा लड़का ! 

बोसवीं सदो सारे एशिया में नया जागरण, नई किरण बिखेरतो हुईं 
आई--चौन, जापान; मिश्र, तुर्कों; अरब, ईरान-- सब जगद एक सुगबुगाहट, 
एक इलचल । 

दिन्दोस्तान में यह सदी साम्राज्यशाही की प्रतिमूरति में ऋालिख पोतती 
और गुलामी की छातो पर गालो चलातो हुईं पधारी--हाँ, पूना में विक्टोरिया 
क प्रतिमा में जिन्द्रोंने स्याही लगाई, या कलक्टर रेंड की छाती को जिन्होंने 
पिस्तौल से छेदा--वे नोजवान उपयु क्त दो भावनाओं के द्वी प्रतीक थे | 

यद्द इन्क्रलाबी सदो जब दो द्वी डग आगे रख सझी थो कि बिद्दार के एक 
घोर देहाती गाँव में, एक मध्यत्रित्त गददस्थ के घर में, विजयादशम्मी को पवित्र- 
पावन तिथि को एक बच्चे का जन्म हुआ, जो आज दिदोध्तान के कोने-कोने 
में जयप्रकाश के नाम से प्रसिद्ध है--जो भारत के राजनीतिक आकाश को 
विजय-ज्योति का प्रतीक हो रहा है । 

विजयादशमी की तिथि--समूचा सिताब-दियारा उत्साह और उमंग में 
डूबा । नये, रंगीन कपड़ों में लड़के मस्त; नौजवानों के लिए अपने पुट्ठों और 
द्वाथ के करतब दिखाने का सुनहला भौका। ब्राह्मण गेहूं के हरे सुनहले 
पौधों को यजमानों की शिखा से बाँघते हुए “जयन्तो” के मंत्र पढ़ रहे । 
क्षत्रियों का तो यह विजय-दिवस था द्वी--आज उनकी बोटी-बोटी फड़क 
रद्दी | लाला टोली के लोगों की मरतो भी दशेनीय--नोकरी पेशे, दुरदराज 
रहनेवाले लोग घरों को लोट आये थे । घर-भाँगन गुलजार बना थां--- 

और, उनमें सब से अधिक गुझजार था बाबू दरसुदयाल जी का आँगन, 
जहाँ फूलरानी को गोद में आज एक अनुपम, अद्भुत फूल खिला था ] 

यह सम्बत १९७५९ को बिजयादशमी, या १९०३ को ११वीं अक्टूबर को 
तिथि भारतोय इतिद्वास में चिरस्मरणीय द्वोकर रहेगे, यह न तो बाबू हरसु- 
दयालजी समम्क सकते थे, न उनके आस-पड़ोस, गाँव-घर के लोग द्वी | बेचारी 
फूलरानी को इन बातों पर ध्यान देने को हो कहाँ फुसेत थी--वबह बेचारी तो 
अपनी गोद के अनुपम अदूभुत फूल को द्वी देखने में निमग्न थी ! 
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ज़यपग्रकारश 


यह अनुपम अदभुत फूल-- वितना सुधढ़, कितना सुन्दर ; मार्नों विधाता 
ने अपने द्वाथों गढ़ कर इसे भेजा है ! फूलछरानी अपने इस बेटे को देखकर 
फूली नहीं समातीं ! 

दिन बीतते हैं, महीने आते और जाते हैं। फूलरानो की गोद का 
यह सुन्दर फूल दिन-दिन छिलता विखरत। जा रहा [। सुन्दर गोरे चेहरे 
पर घु घराले और भूरे बालों के लट बिखर रहे; उभड़ोी चौढ़ी छलाट के मीचे 
दो हृदयबेधनी आँखें; छाल पतले होंठ, जो बहुत हो कम खुलते हैँ, किन्तु जब 
उनपर मुस्कुराहट की रेखा खिंच जाती है, तो समूचा वातावरण उजला-सा 
हुआ दोखता है; बचपन में भी जो काफो हम्बी हैं, उन बाद्दों से अपने पेर के 
अंगूठे को पकड़ कर चूमता हुआ जब-कभी वह किलका रियाँ लेता है--माता 
के सुख-सागर में तरंग-पर-तरंग उठने लगती है | उसके इस फूल को कहीं 
नजर नहीं लग जाग्र--इसलिये फूलरानों ने दो-दो दिठौने दे रखे हें-- 
ललाट पर, कपाल पर | ये दिशेने--मानहुँ चाँद बिछाय के बठे साछिग्राम ] 

मद्दीने बीतते हैं, साल आते-जाते हैं। गोद से पालने पर, पालमे से 
आँगन में । पहले घुटनों के बल--फिर ताथेई के सुर पर डग पर-डग। 
लेकिन, यद्द अनुपम, अद्भुत बच्चा है न? दूसरे बच्चों को तरह न इसके 
अंग में चंचलता है, न वाणी में चटुलता। चश्ता है, जसे पेरों को तोल- 
तोल कर; बोलने के लिये जिह्ा सुगबुगाती भी है, तो दाँतों का आसरा न 
पाकर वाणी बेमानी हो जाती है। अरे, इसके दाँत अबतक नहीं विदल 
पाये | क्‍या यह बउला है १ “'बउल'-- एक दिन फूलरानी के मुंह से यह 
निकला और आज जिसको वाणी से दिन्दोस्‍्तान का कोना-कोना गृज रहा है, 
वह अब भो अपने परिजन, पुरजन, मित्रजन का 'बउलूजी” ह्वी बना हुआ है | 

दरसृदयालजी नद्दर-विभाग में काम करते हैं। ज्यादातर शाह्याबाद 
जिले में रहते हें -सन्‌ ५७ के विद्रोह के नेता वाबू कुअर सिंद्द के शाद्वाबाद 
में। उनके साथ ही 'बउलजो” भी अपनी माँ के साथ रहते हैं । विद्रोह्द का 
वातावरण इस बच्चे की दृड़ी में भले द्वी असर पेंदीं कर रहा हों, ऊपर-ऊपर 
कुछ नहीं दिखाई पड़ता | इतना शान्त कद्दों लड़का द्वोता है १ उछल-कूद 
नहीं, ऊघम-फसाद नहीं, किलकारि याँ-अट्टटास नहों । वद् खुद खिलौना-स। 
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सह बुढा लड़का 


लगता है, किन्तु खिलोनों से जेसे उसको विरक्ति-सी है | दमेशा ध्यानध््य 
अवस्था में--कुछ देख रद्दा है, कुछ घूर रहा है, जेसे दर्शनीय पदाथ के 
भीतर घुसकर उसका रहस्य जानन के प्रयत्न में दो । बोलता है, कम, बहुत द्वी 
कम ; किन्तु जब कभी मुद्ट खोलता है, ऐसी बात, इस ढंग से कद्दता है, 
मानों कोई बढ़ा-बूढ़ा बोल रहा द्वो! बाबू दरसुृदयालजो अपने इस प्यारे, 
लाड़ले, नन्हें बच्चे को गौर से देखते हैं और एक दिन अपने को जब्त नहीं 
कर पाते, कह बेठते हँ--- ई त बूढ़ लरिका दृउअन |? 

यह तो बूढ़ा छड़का है [|--पिताजी के मुँह से निकला यह वाक्य 
बउलजो” के अकाल-बृद्धलव का सूचक नहीं था, समय पाकर यद्दी उनके ज्ञान- 
वृद्ध का सुचक सिद्ध हुआ | आज भी उनको बातें सुनकर बहुत-से व्योवृद्ध 
नेता बुदबुदाते हैं, यद्द आज का छोकरा हमें सिखाने चला है, जेसे, हमारे 
बूढ़े बाबा दो | 

अब, बउलजी पाँच साल के हुए, उन्हें रकूल भेजना चाहिये -- कायप्थ 
का बेटा जितना जल्द कलम पकड़े, उतना ह्वी अच्छा | और, यह देखिये, 
बउलजी स्कूल भेजे जा रहे हैं। उन्हें आज नये-नये कपड़े मिले हैं--- सिर 
पर जर की ठोपी है, बदन में फूलदार अचकन है, पेर में चमचमाते जूते हैं । 
बगल में रंगीन बस्ता और तख्ती दबाये वद स्कूछ ले जाये जा रहे हैं। 
घर में उत्सव द्वो रद्द है, स्कूल में बताशे बँट रहे हैं। दरसूदयालजी खुश 
हैं, फूलरानी खुश हैं, सारा घर जसे आनन्द का अखाड़ा बना हुआ है । 

अ-आ, इ-ई, क-ख, ग-घ; पहाढ़े सवेया; आना-छटांऋ | किताबें पढ़ी 
जा रहो हैँ, द्िसाब बनाये जा रहे हैँ । एक बार गुरुजी ने जो कद्द दिया, वह 
मार्नों जबान पर हमेशा के लिए लिख गया; एक बार गुरुजी ने तख्ती पर 
लकीरें खींच दीं, वे मानो दिमाग पर खिंच गईं । बउलजी १ कौन कहता है 
बउल, “बउलजी एक दिन पढ़ने-लिखने में नाम कर दिखायगा?--गुरुजी को 
यह वाणी सफल होकर रहो । 

सिताब-दियारे में अपर प्राइमरी स्कूल है । थोड़े दिन वहां; थोड़े दिन 
उन जगद्दों के स्कूलों में, जहाँ उनके पिताजी मुलाजमत करते थे। या 
प्राश्मरी को शिक्षा छत्म दोती है । अब बउलजी को कहाँ मेजा जाय ? इधर- 
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जवकशकारा 


उधर नहीं भेजकर, पटना द्वी क्‍यों न भेज दिया जाय ? पटना में द्वी तो शम्भु 
रहते हँ---शम्भु के साथ रहेगा, अच्छी संगत, अच्छी देखरेख | एक दिन, 
सिताब-दियारे ऐसे गाँव या नदर-विभाग के मुझामों के क़रबों में रहनेवाला 
छड़का, प्रान्त को राजधानों में भेज दिया गया। 

अफसोस, आज शम्भु बाबू नहीं रहे | बाबू शम्भुशरण समय पाकर 
पटना के सुप्रसिद्ध वकोल हुए । वह जयप्रकाशजों के भतीजे द्वोते थे, नाते- 
दारो में छोटे होते, पर उम्र में काफी बड़े। उस समय वह पटना में कोलेज 
की पढ़ाई समाप्त करने में लगे थे | वकालत शुरू करने के थोड़े दिनों बाद ही, 
भरी जवानी में, उनकी झूत्यु हुईं । यदि वह जीवित द्वोते, अपने इस छोटे 
चचाजी को उन्नति देखकर अ»तने प्रसन्न होते | किंतु, विधाता की श्रसन्‍नता 
तो सब से ऊपर है न | 

३ सरस्वती-भवन में 

उस दिन का पटना आन का पटना नहीं था । 

पिच को सपाट सड़कों के स्थान पर उन दिनों ऊबढ़-खाबड़ रोड़ों की भर- 
मार थी; मोटर ०पैर बस को रेलपेड के बदले पटनिया टमठटम मममम करतो 
चलती थी । पुरानी ढद्तों इमारतों के बीच यह उजड़ा हुआ शहर शाम-सुबद 
अपने आचीन गौरव के नाम पर पिसक्रियाँ भरता-सा दौखता था | 

इस शहर के केन्द्र में पटना-कौलेजियठट स्कूल था, जिधकी इमारत भी 
पुरानी थी। किन्तु पुरानो इमारत में बेठनेवाला यद्द स्कूल और उसीते 
संर्म पटना-शेलेज प्रान्त में नई रोशनो बिखरने के प्रयत्न में छगे हुए थे । 

उन दिनों पटना-कौलेजियट का हेडमास्टर थे श्रो अमजदअलो खाँ । 
खाँ साहब बिद्दार के योग्यतम शिक्षक्रों में गने जाते थे । बच्चों के मानसिक 
विकास के साथ हो उनके चरित्र-निर्माण पर वह काफो ध्यान देते थे। 
जयप्रद्नाश का यद सोभाग्य था कि शहर में आते द्वी ऐपे योग्य शिक्षक के 
तत्वावधान में उन्हें पढ़ने-लिखने सुअवसर मिला । 

पटना-कोलेजियट में जयप्रकाक्ष का नाम सातवें दर्ज में लिखाया गया, 
जा आज का चोथा दर्जा है। इस नये वातावरण में थोड़े दितों में द्वी 
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सररस्व ती-भवन में 


घुलमिक गया यहद्द देद्दातो विद्यार्थी पटना-कोलेजियट में नियमित रूप से जानेवाले 
विद्याथियों में शुमार किया जाने लगता है ! 

सिर पर फेल्टकप, शरीर में कमोज और कोट, कमर में घोती, पेर में 
अंगरेजी जूते -- सकुचता, शर्माता, अपने-आपको छिपाता, किन्तु अपने रूप- 
रंग, चाल-ढाल की वजह से ओर भी नुमायाँ द्वोता, यह जो १२-१३ बे का 
लड़का पटना को ऊबढ़-खाबढ़ सडक के रोड़ों पर आँखें गढ़ाये आगे बढ़ता 
जा रहा है, पदचानिये, वद कौन है ? अभो बच्चा है, किन्तु आप उसकी टोपी 
में तेल और गर्द का निशान नहीं पायेंगे, कपड़ों पर रोशनाई का कहीं दाग 
नहीं देखेंगे। किताब, कार्पियाँ, पेंसिले--सबसे उस बच्चे की सजगता 
और सावधानता चुई-सो पड़ती है । 

वद्द अब क्लास के आधे दर्जन अच्छे लड़कों में शुमार किया जाता है । कितु, 
न इसका घमंड है उध्षमें, न कुछ आडम्बर | चुपचाप आकर अपने दर्ज में 
बेठ जाता है ; मास्टर जो पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनता है; जो पूछते हैं, उसका 
सावधानी से जवाब देता है | दर्ज में तरह-तरह के लड़के हैं, वे उसे भपने 
गिरोह में शामिल करने को कोशिश सम रहते हैं ; किन्तु, वह पद्मयत्रमिवाम्मप्षा 
का उदाहरण बन उनते अलग-अलग द्वी रहा करता है | उसे कुछ अपनी ह्वी 
घुन है, वह स्वयं किसी चीज को खोज मे है--किन्तु उसे अभी मालम 
नदीं, वह चीज कया हे; वद्द कस्तूरो सुग-सा आप अपनी गंध में विभोर है ! 

संयोग सदा उसद्ना साथ देता रहेगा-न्यहाँ भी दिया। वह जिस 
द्वोस्टल में रहता है, वहाँ का वातावरण उसके अन्दर उस छिपी हुईं वस्तु के 
प्रगठ द्वोने में सहायक होता है । 

आज के मिनटों, जेक्सन, न्‍्यूटन आदि नामों से अभिद्वित द्वोस्टलों में 
रहनेवाले विद्यार्थी सरत्वतों मवन का नाम नहीं जानते द्वोंगे । किन्तु, एक 
जम्माना था, जब सरत्वती-भवन पटना के विद्यायियों का सबसे अधि+ प्रसिद्ध 
और प्रभावशालो केन्द्र था। जिस समय जयप्रकाश पटना आये, सरस्वतो- 
भवन बिद्दार को सर्वोत्तम प्रतिभाओं का भखाड़ा था । वहीं अनुग्रद बाबू थे, 
जो आज़ बिद्दार के अर्थमंत्रो हैँ; वद्दीं रामचरित्र सिंद्द जी थे, जो आज 
बिदार के बिजली और सिंचाई विभाग के मंत्री हैं; पाण्डेय रघुतन्दन थे, 
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जयप्रकारश 


जो कभी किसी दर्ज में द्वितीय हुए द्वो नहीं--प्विर्फ पढ़ने-लिखने कौ बात ली 
जाय, तो राजेन्द्र बाबू से भी ज्यादा प्रतिभाशील; पाण्डेय दरनन्दन थे, जिन्‍्दोंने 
पुरातत्व-विभाग में बहुत दो नाम किया ; श्रीरामनवमों बाबू थे, जिन्होंने 
चम्पारण में मद्दात्माजी का साथ दिया और जो जयप्रकाश के आफिसियल 
गाजियन थे और शम्भु बाबू तो थे हो । अपनी मिन्रमंडली से मिलने श्रीबाबू 
( आज बिद्दार-सरकार के प्रधान मंत्री ) भो वहाँ प्रायः आ जाया करते थे । 

बिद्दार के ये सब-के-सब नोनिद्दाल पढ़ने -लिखने में ही नामी नहीं थे ; 
इन सबके हृदयों में देश-सेवा झा बीज-वपन हो चुका था और देश की 
राजनीतिक जिन्दगो से दिलचस्पी लेना इन्द्रोंने शुरू कर दिया था। जयप्रकाश 
की उम्र छोटी थी ; डिन्‍्तु, बुजुग लोग आपस में देश की समस्याओं को 
लेकर जो वादविवाद करते, सलाह-मशविरा करते, उनको ओर इस बच्चे का 
ध्यान बरवश जाता और द्वोते-द्वोते उसके हृदय मे भो देशभक्ति की भावना 
प्रश्फुटित होने छगती है । अब वह सिर्फ स्कूली किताबों का कीड़ा नहीं है-- 
वह उस समय की पत्र-पत्रिकाओं को भी ध्यान से पढ़ता है और घटनाओं 
एवं व्यत्तियों के बारे में अपने निर्णय पर थाने की भी चेष्टा करता है । इन 
बुजुगों के पास जो बादरी किताबें हैं, उन्हें वह पढ़ता है और स्कूल की 
लाइब्रे री का उपयोग भो वह फम्र नहीं करता | 

जिस तरह प्रातःकाल का शोतल मंद समीर पाकर कमऊ का एक-एक 
दल विकसित, भ्रस्फुटित द्वोने लगता है, उसो तरद्द इस अनुकूल वातावरण 
में जयप्रकाश का व्यक्तित्व भी भीरे-घोरे विक्राप्त पाने लगा। 

जयप्रकाश सरस्वस्ती-भवन में ही रहते थे कि उनको बढ़ी बहन चन्द्रा- 
वतोजी का विवाद्द हुआ। जयप्रकाश के नये भाई साहब श्रो ब्रजविद्ारी 
सहाय जी पटना-हाइकोट के आफिस में काम करने के सिलसिले में पटना 
आकर दी रहने लगे । तब से वद्द सरस्वती-भवन छोड़कर बत्रजविद्वारी बाबू 
के डेरे में आ गये और जब तक पटना में रहे, उन्हीं का साथ रहा भौर भाज 
भी प्रायः उन्होंके साथ रदते हैं । 

ब्रजविद्वारी बाबू श्ान्त प्रकृति के बढ़े दो निष्ठावान, चरित्रवान व्यक्ति 
हैं। उनको संगति ने जयप्रकाश के चरिश्र-निर्माण में और भी सहायता 
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स्वरगाँय बाबू हरसूदयाल (जयप्रकाश के पिता) 


सरस्वती भवन में 


पहुँचाई । अजविद्वारी बाबू से पुछिये, उनकी किशोरावस्था के जोवन का वह 
बहुत द्वी मनोरंजऋ वणेन देंगे। द्वाईकोर्ट कार्टर से कौलेजियट स्कूल दूर पर 
है। जयप्रकाश को रोज तीन आने पंस्ते मिलते हैं--टमटठमवाले को एक 
आना देकर वह स्कूल पहुँचते हैं; एक आने में टिफिन के वक जलूपान करते 
हैं और एक आना फिर देकर टमटम पर वापस आते हैं। ब्रजविद्वारी बाबू 
के दोस्त आते हैं और उनके इस 'हसीन! साले पे तरह-तरद को दिल्लगियाँ 
करते हैं; किन्तु ऋढ्टीं एक द्वाथ से ताछो बजती है। दिल्लगी कौ जगह समान- 
भावना ले लेतो है - इस लड़के के शोल-सौजन्य के आगे उन्हें भी सर-नरगूँ 
होना पढ़ता है ! ब्रजविद्दारी बाबू बढ़े निष्ठावान व्यक्ति हैं, या तो ब्राह्मण के 
द्वाथ का खारयगे, या अपने घर के लोगों के द्वाथ का। ब्राह्मण बोमार पड़ 
गया, चन्द्राजो मायके हैं। ब्रजविहारी बाबू स्वयं रसोई बना रहे हैं । 
जयप्रकाश अकेले उन्हें क्‍यों चुल्हे के निकट झुलपने दें १ उन्हें पूजा 
करने को भेज आप दाल छौंक रहे हैं, तरकारी बघार रहे हैं । रसोई बनाने की 
यह शिक्षा आगे चलऋर अमेरिका में क्रितना काम देगी ->आएप पीछे देखेंगे। 

कौलेजियेट के हेडमास्टर की जगह पर अब जनाब रास मसूद साहब 
थाये हैं, जो पीछे चलकर निज़ाम हैदराबाद के शिक्षा-मंत्रों हुए और 'सर' को 
उपाधि से आभूषित किये गये । इघर जयप्रकाश भी अब इन्ट स इम्तहान 
की तेयारियों मे हैंँ। ऑपरेज़ी उन ही अच्छ' है, दिन्दो अच्छी है, संस्कृत 
अच्छो है। सादित्य की ओर दिलचस्पो भी कम्र नद्ढीं। किन्तु, हृदय 
साहित्य को आर है, मस्तिष्क विज्ञान की और । गणित भो कम अच्छा 
नद्टों -“-१०० में ९८ अंक ले आना उनके लिए आसान है । अतिरिष्त 
विषयों में उन दिनों 'मेकेनिक्स! भी एक विषय था। इस विषय से भागे 
चलकर विज्ञान की पढ़ाई में मदद मिलेगो, इसलिए इसे ले रखा है । वह्द क्‍या 
जानते थे कि इसी विषय के चलते उनडझी परीक्षा का फल मनोनुकूल नहीं दो 
सकेगा 2 यदि संस्कृत लिये द्वोते, तो कद्ों अच्छा फल होता | किन्तु, प्रारम्भ 
से द्वी जयप्रकाश फल को ओर देखनेवाले नहीं थे । 

जन।|ब रास मसूद साइब की जगह विटमोर साहब कोलेजियट का 
हेडमास्टर होकर आये। अगरेज़ द्वोइर भो हिन्दोस्तानी विद्याथियों पर 
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बहुत द्वो स्‍्नेद रखते । लेकिन इटछा रखते हुए भो अपने को भारतोय 
भावनाओं के सममने में समथ नहीं बना सकते थे। एक दिन उनको 
मुठभेढ़ स्कूल क इस शान्त-शिश विद्यार्थी से हों ही जातो है। एक ट्योहार 
के दिन में द्वो उन्दोंने परोक्षा का दिन तय कर दिया है। साइब ने तय कर 
दिया, कौन ज़बान हिलाये ? न शिक्षकों में ऐसा बल था, न विद्यायियों में 
ऐसा साइस । इ$िन्‍्तु, छः विद्यार्थियों का आपत में विचार हुआ और तय 
कर लिया गया, इसका विरोध किया जाथगा। ये छः बिद्यार्थी दर्ज के 
सर्वोत्तम विद्यार्थी हैँ । परीक्षा के दिन सब विद्यार्थी परीक्षा-भवन में बेठे 
हैं; सभी शिक्षक 'पदरे' दे रहे हैं। किन्तु, ये छः विद्यार्थी अपनी यरदहाज़िरो 
से द्वी वद्दाँ नुमायाँ दो रहे हैं | गोरा हेडमास्टर गुर्स से लाल द्वो रहद्दा है | 
दूसरे दिन, जब ये स्कूल में आते हैं, वह इन्हें बुलाता है। इनर्भे, 
देखिये, वह जयप्रकाश भी हैं ! 

एक तरफ गुस्से में लाल बना, गोरा हेडमास्टर है, दूसरी और ये आधे 
दजन नन्‍्हें विद्यार्थी । वद पूछता है, गरजता है,-तुम क्यों नहों परीक्षा में बठे १ 
इनको तरफ से कहा गया, कल त्योहार जो था | त्योद्वार १ जी-हाँ | त्योद्दार--- 
लगो बात, तुम्हें बँत लगेंगे | बंत १ छः जोड़ी छाटी-छोटो दथेलियाँ निर्भीक 
आगे बढ़ती हैं | साहब उन्हें देखता ऐं, इन नाज़ु इथेलियों पर बंत १ इिन्तु, 
ज़बान से तो बात निकल गई है | हपेलियों पर बँंत पढ़ते हैं, किन्तु फूल 
बनकर | यह थी छोटे-भारतीय बच्चों को गोरे साहब के हृदय पर विजय | 

न्‍्ततः इन्ट्रेंस को परीक्ष। द्वोतो है, जयप्रकाश उप्रमें बठते हैं । जेसी 

उमोद की जातो थो, वेसा फल तो नहीं द्वी हुआ ; $िन्‍्तु तौभी स्काहछूरशिप 
के खाथ पास छिया | 


४ किशोरावस्था की आदर्शंवादिता ! 


सरस्वतो-भवन का वातावरण जो छाप दे चुह्ा है, वह दिन-दिन एप 
दोता जा रहा है । 

मेघावो, विनयी, परिश्रमी जयप्रक्राश के अन्दर साधक जयप्रकाश का 
भी >न्म्र और विकास हो रहा हे । बहुत दिनों तक जो अभ्ययन और 
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मनन के रूप में दिखाई पढती थी, वह साधनां अब जीवन के भश्सरंग 
और वहद्िरंग पर भी प्रगठ हो रही है । 

अभी वद्द किशोर द्वी है; यद्दी १५-१६ वर्षो का। ऊिन्‍्तु, जसे वह 
अपने जीवन का ए% क्रम तय कर चुका है और उपपर चलने के प्रयत्न में 
लोन है । वह बहुत ही सबेरे उठता है और दांत हिलानेवाला जाड़ा ही 
क्यों न दो, सबेरे नहा लेता है, फिर पाठ पर बठ जाता है | पाठ-- 
गीतापाठ | 

दाँ, गीता का वह अनन्य भक्त हो चला है। भभो उस दिन उसने 
खुना नहीं था कि बालक खुदौराम मुजफ्फरपुर में फाँसी के तख्ते पर झुलते 
समय भो गीता के शछोक ही दुद्वराता रहा ; अभो उसने सुना नहीं है, स्वामी 
विवेकानन्द गोता->ज्ञान के द्वारा द्वी भमेरिका में भारतीय श्रेष्ठता का डंका 
बजा सके थे । 

व घर पर द्वी गोता-पाठ नहीं कर्ता ; जब स्कूल में जाता है, गोता 
लिये जात! है और टिफन के वक्त अपने संगी-साथियों को एकत्र कर गीता 
सुनाता और अपनी योग्यतानुसार उसकी व्याख्या करता है। यहद्द गीता- प्रेम 
उसका इतना बढ़ता जायगा कि वह अपनी पन्नों को पहलो भेंट, पहले उप- 
द्वार के रूप में, गीता द्वी देगा और जब अमेरिका जाने लगेगा, गोता की 
ए% प्रति अपने साथ लेता जायगा | 

बिहार को राजनोति में उस समय दो धाराये काम कर रहो थीं। एक 
ओर बंगाल के संसर्ग के कारण आ कवादी कायों को ओर नौञअवानों की 
प्रवृत्ति बढ़ रदी थो। इिन्दोस्तान के इतिद्दास में पहलां बम दिद्दार में 
ही फूटा था ; पहली राजनोतिक डकतो ढिद्दार में द्वी हुई थी | दा, दोनों 
के कर्ता बाहरी लोग थे । बम खुदीराम बोस ने मुज्फ्फपपुर में चलाया 
था; ढकेती अजु नलाल सेठो ने शाद्ााबाद में की थी । किन्तु, इन घटनाओं 
के भसर से बिहार के युवक अछूते नहीं थे। बम-पिघ्तोल वा आकृषण और 
शीघ्र अपने देश को मुक्त करने की उतावलो उन्हें इस ओर प्रवृत्त करती थी । 

दूसरी धारा थो गाँवीजो को । गाँघीरी ने चम्पारण में आकर और 
बहाँ पर एक अजीबोगरीब लड़ाई छेढ़कर निलहे साहबों को जो परास्त किया, 
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उसका असर भी नोजवानों पर कम नहों पड़ रहा था। गाँधीजी की सादगी, 
उनके जीवन की सरलता, जनता के साथ उनकी एकात्मता नौजवानों की 
भावनाओं को उनको ओर आक्ृष्ट करने के लिए कम नहीं थी । उस समय 
का नौजवान बिहार राजनोत की इन घाराओं में उतराता फिरता था ; कभी 
वद्द एक धारा में बहता था, कभी दूसरो में । उसको जिन्दगी एक झुले को- 
सी थी--इधर-उघर ०ग जेती, कड़ों स्थिर नहीं । 

जयप्रकाश भी इन दोनों धाराओं के गिर्दाव में थे। माँधीजी के लेखों, 
उनको जीवनी आदि का इतना बड़ा असर हुआ कि उन्होंने अपने पूरे रहन- 
सहन को ही बदल दिया ] बारीक, सुन्दर कपड़ों को उतार दिया ; चमचमाते 
चर-मर करते जूते फेक दिये। बाजार जाकर मोटी घोती ले आये और 
उसे घुटनों तक द्वी पहना । कमोज-कोट की जगह मोटे कपड़े के कुत्त ने 
लिया। ए% देद्ाती चमार की दुकान पर गय्रे और चमरोंथा जूते का जोड़ा 
कुछ आनों में खरीद लाये। ।कऋनन्‍्तु, डसे पदनें केसे ? कितना कड़ा, 
सख्त है यह । रंडी का तेल रखकर उत्ते मुलायम बनाया, किन्तु, तोभी 
उसने पर तो काठ ही दिये ! 

जो मुश्किलसे फिट द्वो रहे हैँ, जिन्हें पहन कर ठीक चलना मुरिदल 
है, जिनकी शकल भद्दो हे, तेल से चुपढ़े होने के कारण जिनपर धूल जम गई 
है, उन जूतों को पेर में पहने ; जिसके सूते मोटे हैं, जिसकी बुनाई ऊबड़- 
खाबड़ ऐ, जो मुश्किल से घुटनों के नीचे पहुँच पाती हे, उस घोती को कमर 
से लिपटे ; और इस घोती को ही मेच करनेवाला भद्दा, खुरदरा कुर्ता पहने 
यह साधक जयशक-श जा उड़ा है| अपनो साधना पर ही इसे सन्तोष नहीं, 
यह अपने साथियों को भी अपने भग में *गना चाहता है। स्कूल में इसने 
एक समिति बना रखो है। उसके बाजाब्ता मेम्बर हैँ। उसको नियमित 
बैठक होती हैं--टिफिन के वक्त स्कूल के किसी कोने में या फुर्सत के दिन 
यदहाँ-वहाँ । गोता अब भो पढ़ी जाती है, किन्तु उसके साथ ही राजनीति, 
देशसेवा, समाजसुधार आदि बातों पर विचार-विमषे भो द्वोते हैं। स्वभावतः 
दी जो गम्भीर है, वद्द जयप्रकाश अपने चेहरे पर पूरी गम्भीरता छाकर 
इन बोठकों में जब प्रवचन” करने लगता है, तो मादछम होता हे, आकाश- 
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गंगा में स्नान कर तुरत-तुरत कोई ठेवद्त इस घराधाम पर पधारा है और 
इन दम्रजोलियों को कुछ दिव्यसंदेश अपनो तोतली वाणी में सुता रहद्दा है | 

दूसरी घारा का आकर्षण भी उसे खींचता है। भ्रभी उस दिन की बात 
है। भोर-मोर, घुंघलका भी दूर नहीं हुआ है कि सरस्वती-भवन में हलचल 
मच जाती है। सब जग गये हैं; सब दूर पर देख रहे हैं, घुर रहे हैं; 
किसी के मुँद्द से आव्राज नहीं निकलती, किन्तु सबके चेहरे पर आइचय 
और भय को छाया स्पष्ट है। यहाँ से कुछ दूर पर, वह प्रोफेसर यदुनाथ 
सरकार का डेरा है, ( जो अब सुप्रसिद्ध इतिद्वासज्ञ सर यदुनाथ सरकार हैं )। 
उनके डेरे के चारों ओर पुलिस की लाल पगड़ियाँ हैं, जिनके रोब को अफ- 
सरों की भूरो पोशाक के चमकोले बटन और चौगुना बढ़ा देते हैं। प्रोफेसर 
सरकार के घर की खानातलाशी दो रद्दी है । खानातछाशों--जी द्ााँ, वहाँ एऋ 
नौजवान रहता है, जो क्रांतिकारी-दल का है ! 

क्रांतिकारो-दल | उसका आहषेण बढ़ना जाता है | वह भववय ही क्रांति- 
कारी-दल से सम्वक करेग। । उसे अब पता चल गया है, हस पटना राद्दर में 
क्रांतिकारियां का एक अड्डी है, जियमें ज्यादातर बंगाली लड़के हैं। वद् उनसे 
मिलेगा, उनकी बातें सुनेग।, उन्हें समझने को कोशिश करेगा--क््योंकि बिना 
समझे वह किसी ओर पेर बढ़ा नहीं सकता। उहहां चाह, व्दाँ राह । 
धीरे-धीरे उसक्री आकांक्षा पूरी द्ोती है। उनमें से एक से उसकी जान- 
पद्दचान द्ोतो है। आतंकवाद के साथ जो रोमांचकता लगी है, उसका जांदू 
इस किशोर पर चलाया जाता उे । कभी गंगा-किनारे, लोगों से दूर, उस 
निराले, नीरव घाट पर, भोर में मु द अंधेरे ही; कभी उस जजड़े, सूने खंडहर 
में, दौले-दौले, झुटपुटे के वक्त | इतने दृथियार हैं, इतने आदमी हैं । ज्यों द्वी 
बक्त आया; जितने गोरे अफसः हैं, उन्हें बम से उड़ा दिया जायगा--“गो रन 
को मार-मार बोरन में भरि द्वों |” और जितने सरकारी दफ्तर हैं, सब पर 
कब्जा कर लिया जायगा । बंगाल तेयार है, पंजाब तेयार है, मद्दाराष्ट्र तेयार 
है । बिहार पीछे क्‍यों रहे? क्‍या यह शर्म की बात नहीं 2 तुम्दारे ऐसे विचार- 
वान, निष्ठावान नौजवानों को खास जरूरत है। आओ, दीक्षा लो--क्रान्ति- 
सेना में नाम लिखाओं ! 
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हृदय मंथन होता है, वह क्‍या करे ? यह भाह्वान अनसुना कर देने 
लायक तो नहीं 2 किन्तु, उसका मन भरता नहीं है । वह शुरू से राजनीति 
में गोखले का दिमायती रद्दा है, गोखले के मरने पर उसने एक प्रशाह््त-कविता 
भी लिखी थी, इस तरह शोक मनाया था, जेसे उसका कोई सग।-सम्बन्धी 
चल बसा हो । फिर गाँधोञी के भारतीयता के अनुकूल सादे जीवन का अपर 
उसपर हुआ था और उस आदशे को अपने जीवन में उतारने की कोशिश 
भी उसने शुरू को है। किन्तु, यह नई पुकार भी तो ऐसो नहीं लगती जिसे 
वह सुनकर द्वो अनसुनी कर दे। मस्तिधष्क पर इसका अबर न द्वो, किन्तु 
उप्तके हृदय पर, उसकी घमनियों में इसका प्रभाव पढ़े बिना नहों रहता । 
उसका हृदय उद्धे लित हो उठता है, उसका रक्त नृत्यशील बन जाता है । 

वह्ट कुछ निर्णय नद्दीं कर पाता, वद्द चक्रोद्ट में पढ़ा है। किन्तु घटना 
उसकी मदद कर देतो है । अचानक वह बंगाली नौजवान अन्तर्धान दो जाता 
है । वह उसकी खोज में निजन घाटों पर जाता है, सुने खंडद्दरों में जाता है । 
वह नहीं मिलता । मानो नाटक के एक अंक का डापसीन हो जाता है ! 
दशेक अब नये अंक, नये दृश्य की प्रतीक्षा करें । क्योंकि यद्द कशोर नये 
दइ्यों, नये अंकों, नये नाटकों का सजन करने के लिए द्वी पेदा हुआ है ! 


४ साहित्य बनाम विज्ञान 


साधक जयप्रकाश के साथ-साथ साहित्यिक जयप्रकाश का भी विकास दो 
रद्दा है । 

जब यद्द सरस्वतौ-मन्दिर में पहुँचा, उसने अपने एक बुजुग के द्वाथ में 
एक पत्रिका देखो ऊपर हँस-वाद्विनी, वीणावान्दिनी 'सरखती” की भव्य-दिव्य 
मूत्ति थी; और भीतर नयनामिराम छपाई में लेघों और कत्रिताओं का मनोरम 
गुलदस्ता । वह उन दिनों उसके सब लेखों को सममत नहीं सकता था, €न्तु, 
कवितायें उप्ते सबये अधिऋ भातों हैं । श्री मंथिडोशरणजी की कवितायें तो 
उसे सबसे अच्छी लगतो हे, क्योंकि वह उनमें अपनी रुचि के अनुरूप 
भावनाये प्राप्त करता है। व देशभक्त बन चुका है; जो कविता देशभाक्त 
को भावना हृदयों में भरे, उसे वद्द सर्वोत्कृष्ट कविता उन, दिनों, मानता है | 


शब्द 
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'सरखती' के बाद 'मर्यादा' [--'मर्यादा” में वह राजनीति अधिक पाता 
है, इसलिए खुश है । किन्तु, 'प्रभाः तो इन दोनों से अच्छी | राजनीति और 
साहित्य का कसा सुन्दर सम्मिश्रग |] उन दिनों 'प्रभा? के सम्पादक ये 
पं० माखनलाल चतुर्वेदी और “भारतोय भात्मा' के नाम से लिखी उनको 
कवितायें नोजवार्नों को बहुत दी प्रोत्साहित करतो थों । साप्तादिकों में 'प्रताप' 
उसे पसंद है, खास कर फोजी-प्रवासियों की करण कथा, प० तोताराम सनाम्य 
की लिखो, वह बड़ी उत्सुऋता से पढ़ता है । 

वह पुल्‍तक भी पढ़ता है। "“भारतेन्दुजी! के नाटक उसे बहुत दौ 
भाकृष्ट करते हैं| भारतदुदशा, नीलदेवा आदि नाटक उसकी आँखों में कई 
बार आँसू ला चुके हैं। जब बाजार में 'भारत-भारतो” और “जयद्रथबघ' 
को धूम मच जाती है, वह भी उत पुछ्तकों के प्रशंसकों में दो रहता है । 
किन्तु, 'प्रियप्रवास! के आते द्वी उसकी रुचि बदरू जाती हे । “प्रियप्रवास' कौ 
करुणा के प्रबाद में जंप्ते वह बह जाता है । 

कुछ दिनों के बाद तुलसीदास का “रामचरित-मानस” उसका प्रिय श्रंथ 
दो जाता है और जब वह अमेरिका जाने लगता है तो दो बाहरी पुस्तक में 
एक तुलसी बाबा कौ यद्द रामायण भी द्वोती है । 

दोते-दहोते वद्द दिन आता है, जब वह सिर्फ साद्ित्य-रसिक ही नहीं रह 
जाता ; वह स्वयं लेखक ओर कवि बनने का हौसला करने लगता है । अपनी 
लेखनी से मातृभूमि के उद्धारकाय में सद्वायक्र बनूंगा, ऐसा सोच कर ढरते-डरते 
एक दिन वह लेखनो पकड़ने को धृष्टता भी कर बंठता है | 

किन्तु, वह लिखे क्‍या 2 यहाँ भारतेन्दुजी का भसर सबसे ऊपर आ 
जाता है। वह नाटक लिखेगा | अंक, दृश्य भादि का ढॉँचा बनाकर वह 
एक नाटक लिखना शुरू कर देता है | 

और, “त्रियप्रवास' को भाषा और छन्‍्द के अनुसरण पर उन दिनों जो 
कवितायें उसने लिखों, उनकी कुछ पंक्तियाँ आज भो भाप उससे सुन सहझूते 
हैं-दरात॑ कि आपके भाग्रइ में विनोद को भो पुट हो | 

अपने लेखन की योग्यता को वह परोक्षा को कछौटी पर स्वयं एक बार 
कमरा चाहता है। उन दिनों बिहारी-छात्र-संध को ओर से कई प्रतियोगितायें 
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हुआ करती थीं। एक श्रतियोगिता थी हिन्दों में लेख लिखने को, जिसमें 
स्कूल-कोलेज सबके छात्र सम्मिलित हो सकते थे । अभी वह स्कूल में द्वी था; 
वह क्‍या खाकर कोलेज के विद्याथियों के साथ भाँखें मिलाने चले 2 किन्तु. 
नहीं, नहों | वह संकोची है, विनयी है; किन्तु द्वीन-भावना उसमें नहों है । 
लेख का विषय ढ्रै--“बिद्दार में हिन्दी को अवस्था ।” वह इस लेख के 
लिए तेयारी करने में जुट पड़ता है। इस सम्बन्ध का सारा साहित्य पढ़ 
जाता है, अधिकारों विज्ञानों से पूछताछ भो करता है। भन्‍्त में लेख तेयार 
हो जाता है और वह उसे परीक्षक के पास भेज देता है । परीक्षक कौन 
है? प्रोफेसर बदरीनाथ वर्मा एम० ए* काव्यतीर्थ, जो आज आचाये 
बद्रीनाथ वर्मा के नाम से बिद्दार ,प्रान्त के शिक्षा-सचिव हैं | बदरीबाबू ऐसे 
निष्पक्ष और कड़ा परीक्षक; तो भी जयप्रकाश का लेख सर्वेश्रेष्ठता का सौभाग्य 
ग्राप्तै करता हे । ओहो, स्कूल के एक विद्यार्थी ने कौलेज के सारे विद्यार्थियों को 
मात दे दी । 

उसकी गद्य-लेखन-शेली पर सरस्वतो-सम्पादक पं० मद्दावीर प्रसाद द्विवेदी 
जो का छाप आज भी स्पष्ट दोख पढ़ता है । वह्द विशुद्ध प्रांजल भाषा का 
हिमायती है, किन्तु विशुद्धता के नाम पर पंडिताऊ भारोभरकम बनावटी 
भाषा का वद्द कट्टर विरोधी है । 

किन्तु, उन दिनों साहित्य से अधिक धूम थी विज्ञान को । हमारे देश 
को उन्नति क्यों रुको रद्दो; क्‍यों रुकी हुईं है? साधकों को, साहित्यिकों की 
तो हमारे देश में कमो नद्दीं। इममें ऐसे-ऐसे कविमनिषों हुए हैं, जिनके 
जोड़ के व्यक्ति संसार में मिलना कठिन | दममें कालिदास हुए हैं, तुलसी- 
दास हुए हैँ, इस युग मे भी कवीन्द्र रवोन्द्र हैं, जिन्की काव्य-प्रतिभा के 
सामने ससार का प्र झुझ चुका है । किन्तु तोभो इमारा देश अन्य देशों से 
बहुत द्वी पिछड़ा हुआ है । क्यों १ यह युग विज्ञान का है, विज्ञान ने यूरोप 
की प्रतिभा में पत्ल लगा दिये हैं, वहाँ के निवासी आज आसमान को सर कर 
रहे हैं । विज्ञान ने जापान की कायापलट कर दा है ; रूसी ऋष्त को किस 
तरद्द पटक दिया इस पोले राष्टू ने | भारत में भी आज सबसे अधिक 
आवश्यकत। है वेज्ञानिकों की । दो उदाहरणों ने सिद्ध कर दिया है, ८म में 
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वेज्ञानिक प्रतिभा की भी कमी नदीं । श्री जगदीशचन्द्र बोस और श्री 
प्रफुल्लचन्द्र राय ने इस क्षेत्र में कमाल कर दिखलाया है। आचार्य राय 
थ ओर उत्का अविक आकषेण &; क्योंकि उनके विज्ञान के साथ साधना 
भी मिली हुई है। अपना व्य्रक्तितत स्वाथ कुछ नहीं ; भोग-विलास से 
सर्वेथा परे, विज्ञान की उन्नति में ही जिसने अपना पूरा जीवन उत्सग कर 
रखा है, सादगी का अवतार, सरझ जीवन का उदाहरण - तपस्वी राय उसके 
आदशे के अधिक अनुरूप ज॑चते हैं । 

किन्तु प्रश्न उठता है क्‍या विज्ञान को वह अपना सकता है १ वेज्ञानिक 
प्रबत्ति की सूचना देती है गणित को अभिरुचि । गणित में वह किसी से 
#म नदीं । उसे याद नहों, &भी सौ में नब्बे से कम्र नम्बर उसने गणित 
ने प्राप्त छिसे होँ|। 'मेकनिक्पः में उसे कुछ कम नम्बर आये, जरूर । 
किन्तु, यह तो 'चांस' का एक खेल था । इस विषय में भी “थ्योरी” में उसे 
कम नम्बर नहीं आया, हाँ 'प्रेक्टकल' जरा खराब द्वो गया--+झो सोलद्दो 
आने चांस की आँखमिचौनी है | 

में वैज्ञानिक बनूँ गा--बह तय कर लेता है और कौलेज में सायंसत में 
दी नाम लिखाता ऐ | अब उसको मेज पर एक ओर भारत-भारती, प्रिय- 
प्रवास, रामचरितमानस हैं; दूसरी! ओर फिम्क्स और केमेस्‍्टी के पाठ्य-गन्थ | 
उसका हृदय सादि्त्यि के नवरस के सत्तरंगी धन्नुष को रंगीनियों से ओतप्रोत 
दे, किन्तु, उसका मस्तिष्क अब भोतिक विज्ञान के तत्वों और भणुओं के 
अनुसंघान एवं रसायन-शास्त्र को बारीकियों के अन्वेषण में लीन है | साहित्य 
और विज्ञान को यद्द गंगा-जसुना को समानान्तर धारा उसके जोवन-स्षेत्र में 
अनवरत प्रबादित द्वोती रहेगो। साहित्य उसके विज्ञान को सरस और 
सहृदय बनाता रहेगा ; विज्ञान उसके साहित्य को विदलेषणात्मक और बविचा- 
रात्मक रूप देता रहेगा ] 


६. प्रभावतीजी से परिणय 


“बठलजी, जरा चलिए, राजेन्द्र बाबू के डेरे पर ब्रजकिशोर बाबू के 
दृश्देन कर आय 7--हाम्भू बाबू ने अपने छोटे चचाजों से साग्रद कहा । 


रद 
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ब्रजकिशोर बाबू--आदमी को याददास्‍्त कितनों छोटी होती है १ जिसने 
१९२१ से १९३३ तक बिद्दार को कांग्रेस पर एकछत्र राज्य किया; जो 
बिद्दार का, सद्दी मानी में, सर्वप्रथम कांग्रेसी था; जो अपने जमाने का सवश्रेष्ठ 
जनसेवी और जननायक था; जिसने महात्मा गाँधी को चम्पारण बुलाया ओर 
निलद्टों को सारी शेखो धूल में मिला दो; जो इम्पीरियल कोंसिल में बिहार का 
सवश्रथम गरसरक्ारो प्रतिनिधि था; जिसकी गिनती फखस्र के साथ बिद्दार के 
निर्माताओं में की जायगी; दरभंगा में रह कर, कितने द्वी मौकों पर, जिसने प्रान्त 
के सब से बढ़े घनीमानी व्यक्ति द्रभंगा-नरेश के मंनसूबों को चूर-चूर किया 
था--आज माद्म द्वोता है. जेसे इम उप्ते भूठ गये | गठिया से परीशान, 
लाठो टेक कर चलते हुए, सदाकत-आभश्रम को राजनीति को जिसने एक युग 
तक संचालित किया--जो प्रान्तोय काँग्रेस कम्रिटो में अपने लिए एक साधारण 
सदस्य की द्वैसियत रखता था, किन्तु, प्रान्त के सारे राजनीतिक सूत्र जिसको 
मुद्ठियों में रहते थे; जो घटनाओं की सृष्टि करनेवाला और उनका मनोनुकूल 
अंजाम देनेवाला एवं व्यक्तियाँ को बनाने और बिगाढ़नेवाला था; जिसको 
छत्रछाया में पल भर द्वी राजेन्द्र बाबू का व्यक्तित्व इतना विकसित द्वो सका; 
जिसके समक्ष राजेन्द्र बाबू विनयशोल बच्चे को तरह व्यवद्वार करते थे,---उस 
ब्रजकिशोर बाबू को हम-आप भले भूल जाय, बिद्वार का इतिद्वासकार भूल 
नहीं सकता | 
इन्हीं बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद जी के दशन करना और राजेन्द्र बाबू के 
डेरे पर | क्योंकि तबतक सदांकत-आश्रम्न नहीं बन सका था; और राजेन्द्र 
बाबू कछझकत्ता से पटना आकर पटना द्वाईकीट में एक सफल वकोल की 
जिन्दगो गुजर रहे थे | तब पटना द्वाईकोट के वकीलों की सूची में सर 
अध्टी इमाम थे, हसन इनाम थे, मिस्टर मानुक आदि के नाम थे, जिनके 
समक्ष वकालत करके सफल द्वोना कोई छोटो बात नहों थी | बिह्दार के साथे- 
जनिक जीवन में सग्गर्मों से दिलचस्पों लेने एवं अपने सरक्त सादा जीवन के 
कारण भी राजन्द्र बाबू को प्रसिद्धि आन्तव्यापी द्वो चुको थी। कलकत्ता-विस्व- 
विद्यालय की परीक्षाओं में कई बार लगातार सर्वेश्रेष्ठ होने के कारण तो पढ़े- 
लिखे छांगों म॑ उनका नाम विधार्थी-जीवन से हो प्रमुखता प्राप्त कर चुका था | 
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राजेन्द्र बाबू के डेरे पर ब्रजकिशोर बाबू के दर्शन करने जाने में बउलजी 
को क्‍या उज् हां सकता था भछा १ यह तो एक सौभाग्यसूचऋ हो बात 
थी--यों भो, अपने किसी गुरुजन की आज्ञा पर उज्-एतराज करना बडलजी 
का स्वभाव नहीं रद्द है। एक प्रातःझाल हम इन दोनों चचा-भतीजे को 
पटना-गया-रोंड पर जाते हुए देखते हैं और वे स्टेशन के नजदीक को मोड़ 
पर आकर (आज जहाँ 'स्चेलाइट” का मकान दे उसके निकठ के) एक मकान 
में घुसते हुए दीखते हैं | 

वहाँ प्रान्त के दो दिग्गजों से इन दो नौजवानों की भेंट द्वोती हे । 
बउलजी को देखते ही त्रजकिशोर बाबू खिल-से उठते हैं। उन्हें ऐसा 
लगता हे, जेसे उनकी प्यारी बेटी प्रभावतो के लिए ही इस नौजवान की 
सृष्टि हुई हे | प्यारी बेटी--हाँ, प्रभा उनकी बहुत ह्वी प्यारी बेटी हे। बेटे 
की तरह दी उसका पालन-पोसन किया हे । बेटे को तरह द्वी--अभी परसाल 
तक प्रभा बेटों को ही पोशक में रह्दी है--कुर्ता, पाजामे में । उसके पढ़ाने- 
लिखाने में भी उन्होंने कमी नहीं की है । स्कूल नहीं भेजकर घर पर दी 
उसे बाकायदा शिक्षा दिलवाई है । कन्याविद्यालय, जालंधर का कोर्स वह पढ़ 
रदी है । अभो वह तेरद-चोदह सार की ही हे । बिल्कुल बालिका-- 
भोली-भाली, संसार से अउ्भिज्ञ | इतनी छोटी बच्ची की कद्दीं शादो द्वोती 
हैं? किन्तु, बउलजी-ऐसा वर कहीं हाथ से निफकछ गया तो ! नहीं, नहों, 
यह शादी होनी ही हे--प्रभावती, जयप्रकाश --प्रभा और प्रकाश का यह 
परिणय अवश्य द्वी दोनों परिवार के लिए, संसार हे लिए मंगलप्रद होगा; वह 
बूढ़ा राजबिं निणेय कर लेता हे ! 

कुछ मामूली-पो पूछताछ ! क्योंकि विशेष व्यौरे की बाते तो शम्भुबाबू 
से उन्हें पहले ही ज्ञात दो चुकी हैँ। इतनी मामूली बात कि जयप्रकाश 
समझ भी नहीं पाते कि इसके भीतर वित्राह सन्निह्ित है। उन्हें खुशी 
इसी बात की है कि उनके साथ इस तरह आत्मोयता का व्यवद्वार किया गया 
और इसी खुशी-खुशी में वह अपने बहनोई के घर जोटत हैं । 

स्न्तु, बातें छिपती नहीं ; 'फर शदा-ब्थाह्‌ भो ब.ते, और वह भी 
ब्रजकिशोर बाबू-ऐसे व्यक्ति को बेटी के ब्याह की बात | जब बाबू दरसू- 
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दयाल के निकट ब्रजकिशोर बाबू को ओर से बाजाप्ता यद्द पंगाम पेश किया 
जाता है--जरा भी ननु-नच किये बगर वह हाँ कह देते हैं | क्योंकि वह 
जानते हैं, उनका सुपुत्र भी इस सम्बन्ध के विषय में कोई विरोध नहीं 
करेगा । फूलरानी यह खबर सुनकर तो फूली नहीं समा रहीं | पराये घर 
की एक छे टी-सौ किशोरी आकर उनके घर-आगन को दिन-रात प्रभासित 
प्रकाशित करेगो, यह कल्पना-मात्र द्वी उन्हें भानन्द - विभोर करने के लिए 
काफी है ! 

विवाह तय दो जाता है, तिथि तय हो जाती है। फूलरानी अपने इस 
अठारह वर्ष के बेटे को, जो उस दित भी ५ फीट ९ इंच का जवान बन चुक! 
था, आज फिर एक बार बच्चा बनाने पर तुल गई हैं | 

फिर आज उसके सर पर जर की टोपी है, फिर उसके बदन में फूल- 
दार अचकन है, फिर उसकी आँखों में काजल है; फिर उसके चन्दन-चचचित 
कपाल के एक कोने पर डिठौना है। जिसके ऊपर हृतकों पतली मे भींग 
रदी हैं, उन लाल-छाल ह'ठों की लालिमा ताम्बूल-राग से और भी रक्ताक्त 
दो रही है। द्वाथ में रेशमी रुमाल लिये, नोशाह बना, हर ग्रुरुजन का 
आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ, फूलरानी का यह फूल आज सुजस्सम फूल बना 
हुआ है--गुलाब का एक गुच्छा जेसे जमीन पर टद्दल-घूम रद्दा द्वो ! 

गीतों के कलरव में, बाजेगाजे और जनरब में, जो बरात सिताबदियारे 
से दिन को जगम्रग करतो बाबू द्वरसृदयाल के दखाजे से रवाना होतो हे, 
वह श्रोनगर को शाम को उजाला करती, रंगीन बनाती बाबू ब्रजकिशोरप्रसादजी 
के दरवाजे से जा लगती है । प्रभावती के योग्य ही यह वर मिला--परि- 
जन पुरजन सबके मुंह से यह निकल पड़ता है) सास अपने इस सुन्दर- 
सजीले दामाद को देखकर कृतकृत्य हैँ ; गाँव की स्लियाँ इस दुल्हे पर निछा- 
वर हो रहो हैं। प्रभावतीजी को सखियाँ दोड़ों-दौड़ी जाती हैँ और जहां 
वह पीली साढ़ी पहने, जो सिन्दूर से अभी लाल बनेगी उस केश-राशि को 
खोले, अज्ञात आकुल आकांक्षा से चेदरा लाल बनाये बैठी थीं, व्दां पहुँचती 
हैं, और उसे गुदगुदा कर, हँखा कर, उसके इस हृदयेश का नखशिख वर्णन 
सुना करके द्वी दम लेती हैं ! 
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शादी सानन्द समाप्त होतो है। यह कहना व्यथे है कि इस शादो में 
तिलक-दहेज की घिनौनी प्रथा का सब्था वहिष्कार क्रिया गया था। क्योंकि, 
ब्रज किशोर बाबू देशभक्त द्वी नहीं थे, समाजसुधारक भी थे । दाँ, समाज- 
सुधार के नाम पर शादी-ब्याह को मुदरंमी रूप देने को जो प्रथा चल पड़ी है, 
उसके कायल वह नहीं थे और बाबू दरसुृद्याल के लिए भी अपने इस दुलारे 
बेटे को शादी में अपने उत्साह-उमंग को रोक रखना कठिन था। सात्विक, 
शुद्ध उत्सव ओर आनन्द के बोच यई मन्नल काय सम्पन्न हुआ। 
प्रभावतीजी से जयग्रशशजी का विवाह कई दृष्टियों से मदृत्वपृण सिद्ध 
हुआ। एक ता इस विवाद्द के द्वारा प्रान्त को राजनीति से उनका रफ्त- 
सम्बन्ध-सा हो गया । बाबू ब्रजविशौर का दामाद द्वोता ही बिहार को राज- 
नीति में उच्चातिउच्च पद पर पहुँचने का लाइसेंस प्राप्त कर लेना था। यदि 
जयप्रकाशजी ने वामपक्षी राजनीति नहीं अपनाई द्वोंती, तो अमेरिका से 
शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद, उन्हें राजनीति म॑ वे सब पद सुलभ हो गये 
दोते जिनके लिए लोग जमौन-आसमात्र एक किये रहते हैं | ब्रजकिशार बाबू 
के स्राथ द्वी राजेन्द्र बाबू से भी उनका रक्त सम्बन्ध-सा टी गया; खासकर जब 
ब्रजकिशोर बाबू को छोटी लड़को, प्रभावतीजी को बहन, से राजेन्द्र बाबू 
के बढ़े लड़के श्री म्त्युज्ञय प्रसादजी वा विवाह हुआ। किन्तु इन दोनों 
सम्बन्धों से मदृत्वपृण तो मद्दात्मा गाँधीजों से उनका सम्बन्ध दो जाना 
हुआ। जब जयप्रकाशजी अमेरिका गये, ब्रजक्शोर बाबू ने प्रभाजी को 
इत्माजी के साबरमती-भाश्रम में भेज दिया। वहाँ जाकर प्रभाजी ने 
मद्दात्माजी एवं पूजनीया “बा” का वह स्नेह प्राप्त क्रिया, जो पुत्री को ही प्राप्य 
है। उनको नजरों में प्रभावतीजीं क्या हैं, उसकी यथार्थ सूचना तब मिलो, 
जब माता कस्तूर-बा आगाखाँ-महल में बोमार पड़ीं। सरकार ने जब 
पूजनोया-बा को सेवा के लिए एक व्यक्ति वाहर से बुला लेने को इजाजत 
दी, तो अपनी पुतोहुओं एवं दूसरो निकट-सम्बन्धी महिलाओं को छोड़कर 
उन्होंने प्रभावतीजी को द्वी बुला देने का आग्रह किया । भ्रभावतीजी उस 
समय भागलपुर जेल में थीं-- बुलाने में दिक्कत भी हुईं । पू० बा की मृत्युशय्या 
के निकट बेठने और उनको अन्तिम सेवा करने का यह सौभाग्य पाना कोई 
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छोटी बात नहीं थी | उसी प्रभावतोजी के पति के प्रति मद्दात्माजी के हृदय 
में कौन-सी आत्मीय भावना काम करती द्वोगो, इसको कल्पना द्वी की जा 
सकती है | दाँ, जब-तब इसका प्रच्छन्न प्रदशन भी हम देख पाते हैं ! 
प्रभावतीजी स्वयं भी एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत व्यक्ति रखती हैं और 
महात्माजी के आदर्शों में अपने को सवंधा लीन कर उन्हीं के बाताये पथ 
पर देश और समाज की सेवा में अनवरत लगो रहती हैं। प्रभावतीजी ऐसी 
आदशंवादिनी, कर्त्तव्यपरायणा पत्नी पाना भी कम सौभाग्य की बात नहीं -- 
फिर उनके चलते जा राजनीतिक सम्बन्ध जयप्रकाशजी को अनायास दी 
प्राप्त हो गये, उससे इस परिणय का महत्व तो कई गुणा बढ ही जाता है ! 


७. असहयोग की पुकार पर 

ज्यॉ-ज्यों जयप्रकाश किशोरावस्था की सीमा को अतिक्रमण कर युवावस्था 
की ओर पेर बढ़ा रहे हैं, त्यो-त्यों देश का वायुभंडल गरम से गरम द्वोता 
जाता है । 

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के साथ ही भारत के राजनीतिक आकाश में 
तूफान के लक्षण दिखाई देने लगे । जिस तरह कांग्रेस के श्रोगणेश को तह 
में एक अंगरेज भद्रजन का द्वाथ था ; उसी प्रकार युद्धोत्तर जागृति का प्रतोक 
एक अंगरेज मह्विला बनी । श्रीमती एनीबिसेट ने द्वोमरूल का वह हंगामा 
मचाया कि सरकारी अधिकारों भो भयभोत द्वो गये । उन्होंने श्रीमती 
बिसेंट को नजरबन्द किया, उनके अखबार को जब्त किया । किन्तु वह 
लद्दर इन दमनात्मक कारवाइयों प्ले दबनेवाली नहीं थी ; वह और उमड़ी और 
उभड़तो दही गई | जयप्रकाश का देदाभक्त हृदय इस लहर से अछूता नद्दीं 
रह सका। वह सिर्फ मौखिक सहानुभुति रख कर सन्तोष करनेवाले नहीं 
थे ; दोमरूल-सम्बन्धी आन्दोलन में उन्होंने क्रियात्मक रूप से भाग लिया । 
उसकी पुस्तिका, बेज आदि के वितरण में वह सरगर्मी से काम करते रहे ; 

उसी समय लोन मान्य तिलक अपनी छः साल की सजा काटकर मांडिले 
जेल से छूटे। गीता के कमयोग-रदस्य-भाष्यकार को ओर गोता के इस 
युवाप्रेमो का ध्याव आकृष्ट होना खाभाविक द्वी था। लोकंमान्य तिलफ का 
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“घ्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है” का महामन्त्र सिर्फ उसकी जिह्ढा पर 
द्वी नहीं था, उसके रोम-रोम # वह व्याप्त दो चुका था। 

उसके बाद ही घटनायें विद्यतू-वेग से करवर्टे लेने लगतो हैं। रोलट 
कमीशन बेठती है; रोलट ऐक्ट पास द्वोता है; समूचा देश उसके विरोध 
में शोर करने लगता है; इस विरोघ का नेतृत्व गाँधीजो के द्वार्थों में जाता 
है; सत्याग्रह के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर होने लाते हैं ; फिर १३ अप्रील को 
सारा देश उसके विरोध में उपवास करता है आर इसे रह करा कर द्वी दम 
लेने को प्रतिज्ञा करता है; इस अयानक उथल-पुथल के समय द्वी पेजाब में 
जालियाँवालाबाग का कुक्रांड हो जाता है, निदत्थे लोगॉ-- जिसमें बच्चे और 
औरतें भी थीं--पर जनरल डायर मशोनगनों से गोलियाँ चलाता है ; इस 
कुकांड से सारा पंजाब बौखछा उठता है ; ल)ग बृटिशसत्ता को उखाड़ फंकने 
को उयत द्वो जाते हैं ; उन्हें दबाने के लिए मोलियों को बौछारों पर बौछारें 
होने छगतो हैं; फोजी कानून जारो द्वोता है; नागरिकों को नंगा करके 
कोड़े लगाये जाते हैं; उन्हें छातो के बल रेंगकर गलियाँ पार करने को 
लाचार किया जाता है ; इधर पंजाब का यह दत्याक्रांड द्ोता है, उधर टर्की 
के साथ अंगरेज बदसलूकी करते हैं ; मुसलमानों में खिलाफत के प्रश्न को 
लेहर उत्ते #ना फेड जाती है ; पंजाबकांड और खिलाफत के सवाल को ए%- 
सूत्र में गूथ कर गॉथीजी असहयोग आन्दोलन का सूत्रपाव करते हैं और 
उसे धीरे-धीरे उस ऊंचाई पर पहुँचा देते हैं, जिसकी कठ्पना भी नहीं की 
जा सकतो थो ; समृूवा देश एक जलती भट्टो बन जाता है--चारों ओर 
घुआँघुआँ, आग-आग, ज्वाला-ज्वाला | 

जयप्रकाश भो इस घुएँ के परेरे में पढ़ जाते हैं । डेढ़ साल तक वह 
कोलेज में विज्ञान पढ़ चुके हैं। प्रयोगशाला में उन्दोंने तत्वों और उसके 
सम्मिश्रणों के करिस्मे देखे हैँ, आजमाये हैं। प्रयोगशाला डी यह प्रवृत्ति 
उन्हें घटनाओं के विश्लेषण को ओर स्वतः प्रदत्त करतों है। देश के 
वायुमंडल में जो विद्युतप्रवाद जारो है, उसका अनुभव वह करते हैं ; किन्तु, 
अपने अन्य समवयरकों की तरद्द उस प्रवाह में प्रवादित द्ोने के पहले वह 
उसके तत्वों को जान लेना चाहते हैँ। वह स्वभावत'ः दी गम्भीर दें । 
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कौलेज के अपने साथियों में विचारशीलता और गम्भीरता के लिए वह प्रसिद्ध 
हैं। उनके साथियों में कुछ ऐमे भी भेघावी विद्यार्थी हैं, जिनकी मेधा के 
आगे वह सर झुकाने में जरा भी मिम्तक नहीं अनुभव करते; किन्तु वे 
साथी भो नेतृत्व के लिए उन्हीं की तरफ देखते दँ । अभी उस दिन की 
बात है | क्लास में राजनीति को छेकर बहस चड रही थोी--बड़ी सरमर्मी से; 
उस समय को फिजा में ठंडी बदसों के लिए जगह कहाँ थो ? बद्ूस को 
सरगर्मी आखिरी छोर छूने जा रही थी कि एक साथी को नजर उनपर पढ़ो, 
जो सिर झुकराये, कुछ सोचते, क्लास-रूम को तरफ आ रहे थे । बह साथी 
क्लास के सर्वोत्तम विद्यार्थियों में है। किन्तु, उन्हें देखते द्वी वद्द चिल्ला 
पढ़ता है---“बस, बहस बन्द ! देखिये, दमलो गो के राजेन्द्र प्रसादजी आ 
रहे हैं ; जो वह्र कह दें, हम सबको मान्य [” 

हमलोगों के गाजेन्द्रपसाद | इसमें व्यंग नहाँ था; श्रद्धा का, विश्वास 
का, नेतृत्व के स्वोकार का भाव भरा था। और, इसी भाव ने जयप्रकाश 
में जिम्मेवारों की भावना भर दी है। वह जिस ओर बढ़ेगा, एऋ जमात 
बढ़ेगी | ऐसी-वेसो जमात नहीं, प्रान्त के सुन्दरतम पुर्ष्षों की श्रेणी | इस- 
लिए, यह लाजिमों है कि वह जो पेर उठाये, सोच कर ; पड जो करे, 
समम्त कर | 

और, पेर उठाना ही है ; इुछ कर, जरूरी हो है । अब तो शाँधीजी 
+ सीधी पुछार दे दो ६--विद्याथियों स्कृ&-कोलेज छोड़ो | छोड़ी इन 
विद्यालयों को, ये विद्यालय नहीं हैं, गुलामचाने हैं -- गुलामसखाने, जद्ाँ 
गुलाम ढलते हैं, विदेशियों के गुलाम, अंगरेजों के गुलाम |! 

यद्यपि गाँधीजी का असइयोग का कार्यक्रम कलक्रता के विशेष अधिवेशन में 
दी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था; किन्तु, विद्याथियों के स्कूल-कौलेज छोड़ने पर 
नेताओं में कुछ मतभेद था। पर नागपुर-कॉँग्रेस ने असहयोग के पूरे कार्ये- 
क्रम पर स्वीकृति देकर अब इसमें हिचक या आगापीछा करने का कोई आधार 
द्वी नहीं छोड़ा । सिर्फ विद्यार्थियों से द्वी नहीं, देश के दर तबक़ के लोगों 
से पुकार को गई थी--उपाधियाँ छोड़ी जा रदह्दी थीं; वकालत छोड़ी जा 
रहो थी ; नौकरियाँ छोड़ी जा रही थीं। कब्रोन्द्र रवीन्द्र ने 'सर' की उपाधि 
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छोड़ दो थी ; देशबन्धु चितरंजन दास और त्यागमूत्ति पं० मोतोलाल नेहरू 
ने वकालत छोड़ दो थी । पटना में मौलाना मज़दरुल दृक साहब ने वकालत 
छोड़ी थी ; राजेन्द्र बाबू ने वकालत छोड़ी थो । चारों ओर असहयोग की 
धुम थी। अभी या कभी नद्वीं--चीजें इस जगह पर पहुँच चुडो थीं। 

अब जयप्रकाश के लिए भी ननु-नव करने का कोई कारण नहीं रह गया 
था। द्विचक को द्विलतों दीवार के लिए भावावेश का एक छ'टा-सा चक्का 
चाहिये था। उप्ते मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब + भाषण ने मुद्दैया 
कर दिया । डाकबंगले के सामने, आज जहाँ रिजवाँ है, वद्दीं मौलाना 
मजदररुठ हक स्रादब की कोठी थी। कोठो के बड़े हाते में आजाद साहब 
का भाषण हुआ । आजाद साहब का भाषण सुनने को अपने मित्रों के साथ 
जय प्रकाश भी गये थे । मौकाना साहब का, ओजत्विनों भाषा में, वह तके- 
पूर्ण धाराप्रवाद भाषण--इस धारा में शक-सुबद्ा, सोच-सन्देद्द के पर खड़े रद्द 
नहीं सकते थे। कोलेज के नौजवान छात्रों के हृदयों को उस धारा ने 
प्रावित किया, पुरा निमग्न कर दिया। वहीं मन-द्वी-मन कुछ तय कर लिया 
गया और दूसरे दिन समूचे पटना में शोर मच गया कि पटना-कोलेज के 
सर्वोत्तम छात्रों ने कोलेज छोड़ दिया ! 

जयपकाश ने कौलेज छोड़ दिया--यूनिवर्सिठी को फोस दाखिल दो 
चुकी थी; पढ़ाई की पूरों तेयारी हो चुकी थी ; अब परीक्षा में कुल तीन 
सप्ताह की देर थी कि जयप्रकाश ने कोलेज छोड़ दिया । जयप्रकाश ने 
कोलेज छोड़ दिया, क्योंकि अब सारी चीजें वहाँ पहुँच चुकी थीं, जहाँ 
्अभो या कभी नदीं' का प्रदन उत्तर को प्रतीक्षा में आमने-सामने खड़ा द्वोता 
है। जसय॑प्रकाश ऐपे मो्कों पर सद्दी जवाब देने में कभो नहीं चूकेगे, यह 
आप आगे-आगे भी देखा करेंगे | 

जयप्रकाश के साथ द्वी पटना-कौलेज के सर्वोत्तम विद्याथियों के एक बहुत 
बढ़े गिरोह ने कोलेज छोढ़ दिया। उनमें रसिंद्ेश्वर बाबू थे. जो आज 
रायबद्दादुर सिंहेशव प्रसाद सिंह के रूप में बिद्ार-सरकार के रेवन्यू नेक्केटरों हैं; 
बाबू कृष्णवल्लभ सद्दाय थे, जो आज रेवन्यू-मिनिस्टर हैं ; श्री पुष्कर ठाकुर 
ये, जो अब ढिप्टी मंजिस्ट ट हैं; भ्री फूलनप्रसाद वर्मा थे, जो भ्राज्ञ भी 


शेर 


जयम्रकाश 


राजनीति में उनके स्चे साथी सिद्ध हो रहे हैं; बाबू विश्वेश्वरदयाल थे, 
जो बढ़े प्रतिभशील वक्रौल निकले । इन लोगों के कोलेज से निकलते द्वी 
पटना-कौलेज में जेपे भगदढ़ मच गई--मालम होता था, जैसे यह कौलेज 
अब दइमेश। के लिए बन्द द्वोने जा रहा है | 

सामने देखिये, यह असद्योगी जयप्रकाश जा रहे हैं| पििर पर गाँधी 
टोपी चढ़ी है, जो जिन्दगी भर उतरनेवाली नहीं । बदन में बगाबग खादी 
का कुर्ता, जिसकी सफाई बढ़ती जायगी, खुघराई बढ़ती जायगो और जिसके 
गले में थोड़ा इजाफ करके जिसे वह जयप्रकाश-कुर्ता के नाम से मशहूर 
कर देंगे । लम्बे कद में खादी की घोतो भी क्या फबती है १ भर, पेर में 
चप्पल, जो अभी चमड़े को एक लबढ़घधोधों चीज-सी मालूम पढ़तो है, किन्तु 
जो समय पांकर उसके पेरों को खूबसुरती चौगुना बढ़ा देगी | वह साधक 
जयप्रकाश, वह सादित्यिक जयप्रकाश, वह वेज्ञानिक जयप्रकाश, और यह 
असदहयोगी जयप्रकाश--किन्तु, इन सभी रूपों में एकात्मता पेढ्ा करती है, 
आकर्षण पेदा करती है, उसको प्रशान्त मुद्रा ) उसको साधना में दिखावट 
नहीं; उसकी सादित्यिकता में भोंड़ापन नहीं, उसकी वेज्ञानिकता में रुक्षता नहीं 
और आज असहयोग करने के बाद भी उसमें त्याग का भहंकार नहीं ! 


शैष्ट 


दूसरा अध्याय ; अमेरिका-प्रवास 


१, अमेरिका की ओर 


सारे देश के जीवन के दर पदल्ध की नींव को कमी रता, कुछ दिनोंतक 
आँधी-सा वायुमंडल को व्याकुल बनाता और फिर, आँघी को तरद्द दी, एक शन्य 
निस्तब्धघता छोड़ता हुआ भसद्योग-आन्दोलन शान्त, श्रशान्त द्वी गया | 

बड़े-बड़े नेता जेलों में ठसे गये । जेल से निकल कर उनमें से कुछ ने 
असेम्बलियों और कोंसिलों पर कब्जा करने की ओर ध्यान दिया; कुछ ने 
चर्खे-कर्घ को अपनाया । बहुत-वे वकीलों ने फिर चोगे को कंघे पर रख 
कचदरियाँ जाना झुरू किया ; बहुत-से विद्यार्थी एक-दो बष गाँवों और 
गलियों में नारे लगाने के बाद फिर बगल में किताबें दबाये स्कूल-कोलेजों में 
जाते-भाते दीख पढ़ने लगे । 

असदयोग करने के दूधरे द्वी दिन जयप्रकाश अपना बिस्तर बाँध कर 
तेयार द्वो गए थे साबरमती-आश्रम जाने को : किन्तु, श्रजकिशोर बाबू के 
आग्रह पर वहाँ जाना उन्दोंने स्थगित कर दिया। तब तक सदाकत-आश्रम 
को नींव मौलाना मजद्रुूठ हक साहब ने दे रखो थी और वह्दीं पर बिहार- 
विद्यावीठ कायप्र द्वो चुका था, जिसके पश्रधान आचार्य राजेन्द्र बाबू थे । 
विद्यापीठ के लिए मरिया से एक काफो रकम मद्दात्माजो ने वसुल को थी 
और उसे एक आदशे शिक्ष्शालय बनाने के श्रयन्न दो रहे थे। जयप्रकाश ने 
इण्टरसिडियट साईस को परीक्षा बिद्दार-विद्यापीठ से द्वी दी और सम्मान के 
साथ उत्तीण हुए। बी०एस-सो० की पढ़ाई का कोई प्रबंध विद्यापीठ में 
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नहीं था, अतः वह बनारस चले गये और वहाँ प्रोफेसर फूलदेव सहाय वर्मा 
(आजकल हिन्दू विश्वविद्यालय के रसायन-विभाग के प्रधान) के साथ रद्द कर 
उनकी देख-रेख में विज्ञान का अध्ययन करते रहे । वहाँ रहते हुए प्रोफेसर 
वर्मा के लेबोरेटरी का भी वह उपयोग करते। जब असहयोग-आन्दोलन 
शान्त हुआ, तो गुरुजनों का आग्रह हुआ कि दिन्दू विश्वविद्यालय में दी नाम 
छिखा कर वह विज्ञान का अध्ययन करें । किन्तु, जयप्रकाश इसके लिए राजी 
नहीं हो सके । जिस सरकार को एक वर्ष पहले होतानौ सरकार कद्दा जाता 
था, क्या अब वह शोतानों सरकार नहों रद्द गई कि उसकी मदद लेकर 
चलनेवाली किसी यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया जाय १ भपनो सहूलियत के 
हिए सिद्धान्त का तोड़मरोढ़ करना जयप्रकाश का स्वभाव नहीं रहद्दा है ! 

इधर ज्ञान की पिपासा भी प्रबल थी । तो, कहीं विदेश चलकर विज्ञान 
का अध्ययन किया जाय १? असहयोग के पहले बिद्दार प्रान्त में स्वामी सत्यदेव 
के व्याख्यानों कौ धुम थी और उनकी अमेरिका-सम्बन्धो पुस्तक विद्याथियों 
में बढ़े चाव से पढ़ी जातो थीं। जयप्रकाश भी उन व्याख्यानों और पुस्तकों 
से प्रभावित हुए थे और जब विदेश जाने की बात उठो, तो खभावतः ह्वी 
उन्होंने अमेरिका जाना द्वी पसन्द किया। भमेरिका में विद्याथी खावलम्बन के: 
आधार पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यद्द बात उन्हें सबसे अधिक पसंद थी । 
अपने घरवालों पर जरा भी आधिक बोक दिये और किसी धनी-मानी 
का अदसान लिये बगर अपनी भुजञा के बल पर यदि शिक्षा का उपाय द्वो 
सके, तो यद्द सर्वोत्तम | और यद्द सर्वोत्तम मांगे शीघ्रातिशीघ्र चुन लिया गया 
ओऔर इस सम्बन्ध में दौड़धूप शुरू की गई । 

किन्तु, इसमें प्रारम्भ पे ही विश्न शुरू हुए। सबसे पहले घर से ही 
बाबू हरसूदयाल जी अपने इस प्यारे बेटे को इतनी दूर भेजने की चर्चा से दी 
सिहर उठे तो फूलरानी ने आंखुओं से घर-आँगन को भर दिया । ब्रजकिशोर 
बाबू विद्याथियों को विदेश भेजे जाने में प्रोत्साइन देते आये थे, बहुत से 
लोगों को मदद भो की थी। किन्तु, वह भी अभो उनके अमेरिका 
जाने के पक्ष में नहीं थे। हाम्भू बाबू छो भो यही द्वालत थी | उस 
समय श्री भोलादत्त पंत नामक एक गढ़वाली विद्यार्थी, जो हिन्दू यूनिवर्सिटो में 
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पढ़ते थे , अमेरिका जाने के लिए मदद की उमीद में बत्रजकिशोर बाबू 
के पास आये । जयप्रक्ाश से उनकी भेंट हुईं और पहलो मुञाकात में दी 
दोनों दोस्त बन गये । जयप्रक्ाश ने भोलादत्त पंत के साथ द्वी अमेरिका 
जाना तय कर लिया । और कल+त्ता जाकर पासपोट थादि क्रा प्रबन्ध भो कर 
लिया गया । इसो कलकत्ता यात्रा में जयप्रहश ने पहले-पद्ल ट्राम देखा, 
जिसकी चर्चा यूसुफ मेहरअली ने बढ़े मनोरंजक ढंग से की है | किन्तु, उसो 
समय अखबारों में निकला कि अमेरिका में जो भारतोय विद्यार्थी हैं, उन्हें 
बहुत कष्ट उठाने पढ़ रहे हैं; मंदी को वजह से वर्श कोई काम भो नहीं 
मिलता, आदि आदद। अखबार का यद्द अवतरण दिखला ऋर जथप्रकाश को 
रोक द्वी दिया गया । किन्तु भोलादत्त पंत अमे(रका गये ही । अमेरिका पहुच 
कर उन्होंने जयप्रकाश को लिखा कि अखबार की वह बात अतिशयोक्ति-प्रांत्र 
है, तुम अ!प द्वी क्या, अपनो पत्नी के साथ भी आ सकते हो | यद्व पत्र जय- 
प्रकाश ने प्रभावतीजी को दिखलाया और फिर पति-पत्नी में गुपचुप का 
षडयन्त्र हुआ। जयप्रद्नश अब सोधे ऋलकत्ता पहुँचे और सारा प्रग्नंघ करके 
लौटे, तप्र घरवाऊों को सूचना को कि अमुक तिथि को में जा रहा है । सब 
चकित हुए। प्रभावतोजो मायके में थीं। ब्रजकिशोर बाबू ने ज3 पूछा कि 
तुम्द यह सब मालूम था, तो वह नाद्दी नहीं कह सकों । 

जयप्रकाश इस समय बोस वे के हैं। इस उम्र के नौजवान से जिस 
ज्ञान और अनुभव की आशा! की जा सकती है, वे सब उनमें पूर्णतः पाये 
जाते हैं। शील ओर सोजन्य क% तो मानों अवतार हैं। आचार और 
व्यवहार ऐसा कि हर नौजवान के लिए अनुऋरणोश । बचपन में कुछ दिनों 
तक वह मले'रया से बुरो तरह पीड़ित रहे थे, बिन्तु अब उनका स्वास्थ्य 
बहुत ही अच्छा है । मध्यवित्त कायस्थ-कुल में जन्म लेने के कारण कभी 
शारीरिक परिश्रम करने का मौका नहीं मिला ४, किन्तु छुरू से द्वी अपने 
को साधना की कसौटो में कसने का प्रयत्न करते रहने के कारण उन्हें पूरी 
आशा है हि शारीरिक परिश्रम में भी वह किसी विद्यार्थी से पोछे नहीं रहेंगे । 
उनका चरित्र इतना बेदाग, निष्कलंक, निमेल और प्रोज्वल है कि उनके घर- 
वाले या उनके किसी परिचित व्यक्ति के मन में कभी कोई कुभावना या 
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दुर्भावना आ नहीं सकती थी । इस सम्बन्ध में उनके किसी गुरुजन को कोई 
उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थो, उनके पिता या मातां को उनसे कोई 
शपथ लेने को कल्पना भो नहीं द्वो सकती थी! सब लोग सममते थे, 
बउलजी अमेरिका से शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करके लौटेंगे । 

जाने के पहले दो व्यक्तियों का प्रबोध कर जाना उनका कत्तेब्य है--- 
ऐसा वद्द समझते थे । एक तो उनकी नवोढ़ा पत्नी, अभावतीजी थों, जो 
अभो कुल पन्द्रह-सो लह साल को बच्चो-मात्र थीं। किन्तु, इस उम्र में दी 
प्रभावतीजी ने बता दिया था कि वद् हिस धातु कौ बनो हुई हैं । जब पहली 
बार अगेरिका जाने की चर्चा हुईं, तभी उनका गौना हो चुका था और 
ससुराल आने पर उनसे कद्दा गया कि वह जयप्रकाश को अभी कुछ दिनों 
रुक जाने को कहेँ। किन्तु प्रभावतीजी ने ऐसा कद्दने प्रे अस्वीकार कर 
दिया । “यदि वह अध्ययन करने के किए कहीं जाना चाहते हैं, तो में बीच 
में बाघक नहीं बन सकतो |” .-उन्दोंने साफ-साफ कद्ठ दिया| जयप्रकाश 
को अपनो इस नवोढ़ा पत्नो पर इतना विश्वास है, कि भोलादत्त पंत का पत्र 
उसे दिखा चुक हैं और उनकी स्वीकृति छेकर हो आगे बढ़े हैँ। इसलिए, 
इस ओर ज्यादा कुछ कद्दना-सुनना नहीं रह गया है। में शीघ्र हो आऊँगा, 
घबराना मत; तुम भी यहाँ तब-तक लिखो-पढ़ोीं और गोता पढ़ना और चरखा 
चलाना नहीं भूलना--ऐसी दह्वी कुछ मामूली बातें कह कर सन्‍्तोष कर लिया 
गया। चरखा चलाना १ अभो उस दिन प्रभावतीजों ने हँसते-हँसते कद्दा 
था--“पूछिए इनसे, मुझे चरखा चलाने के लिए किसने प्रेरित किया ? 
अफसोस उस समय के इनके खत नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो उन्हें छपवा कर 
में दुनिया को बता सकती कि यह कहाँ से शुरू करके अब कहाँ चले गये 
हैँ |? जिस साबरमत!-आश्रम में वह जाते जाते रुछ गये, यदि प्रभावतीजों 
वहाँ इस अवधि के लिए चली जाय, तो उन्हें आनन्द द्वी दो और अन्त पर 
यही हुआ भो । जयप्रकादाजी अमेरिका गये, प्रभाजो साबरमती | एक पके 
सामाजवादी बते, दूसरी कट्टर गाँधीवादिनी | किन्तु, भपनी माताजी को वह 
क्या कह कर समम्कारयें । यों तो पिता का प्रेम भी उनपर अगांघ है; किन्तु 
वह चिपके रहे हैं माताजी से द्वी) उनके निकटठतम व्यक्ति जानते हैं कि 
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जयप्रकाश मुख्यतः 'माँ के बेटे ' हँ--आकृति-प्रकृति आदि “का ज्यादा 
छाप उनपर माताजी का पड़ा है । माताजी इस कल्पना से द्वी अधोर द्वो 
उठी हैं कि उनका लाइ़ला आधे युग के लिए उनसे ब्रछुड़ कर सात समुन्दर 
पार जा रहा है! छुटियाँ नहीं मिलने के कारण यदि लगातार दो मद्दीने 
भी अपने इस बेटे को नहीं देखतीं तो, जो घबरा उठतों, व्याकुड बन जातों; 
वही किसी तरद्द चार या छः वष तक अपने इस “बउल' को देखे बिना रद 
सकेंगो ? बउलजो के लिए सब से बड़ी कंठनाई तो यह है रि वद्द उनके 
नजदीक बेठ कर उन्हें समम्रा-बुका भी नहीं सकते। उनके निकट 
जाते हो आज भो वह 'बउल' बन जाते हैँ। किन्तु बेटे के रोम-रोम से 
विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने को जो उत्सुकता और आकांक्षा प्रतिपछ 
प्रगट द्वोती रहतो है, उसका प्रभाव माता पर पड़े बिना नहीं रहता | सौन- 
मौन में दी स्वीकृति के अंश-पर-अंश मिलते जाते हैं और इधर बिदाई की 
तिथि दिन-पर-दिन निकट द्वोती जाती है | 

और, एक दिन बन्धु-बान्धवों की झुभकामना और माता-पिता के शुभा- 
शीर्बाद के बीच जयप्रकाश अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं । जयप्रकाश 
ने फूलरानी के चरण छुए, उन्होंने कपट कर उन्हें गले से छगा छिया और 
मंगल-आँसुओं से अभिषिक्त कर उन्हें घर से बिदा दी। जयप्रकाश ज्यांदी 
घर से निकले, उनकी आँखों से आँसुओं की धारा फूड निकली, इधर आँगन 
से फूलरानी की क्रन्दन-ध्वनि निकल कर वातावरण को करुण बनाने लगी । 
जयप्रकाश के कान उस करुण-ध्वनि की ओर तब तक लगे रहे, जब तक दूरी 
ने उन दोनों के बीच पर्दा नहीं डाल दिया | 


२, भारत से जापान तक 


१६ मई, १९२२ । कलकत्ता शहर, संध्या समय । सृरज को अन्तिम 
किरण इस जादूपुरो के जादू को और भी जगा रही हैं। अपनी प्रखरता, 
विशालता, स्वच्छता, शुद्धता, उज्वलता और दिव्यता को जेसे बहुत पीछे हो 
छोड़ कर गंगामेया हुगली के रूप में, यद्दाँ, इस नगरी के वेश में खड़ी उस 
सभ्यता को निद्दार रद्दी हैँ, जो यहाँ को उनको धारा को तरद्द द्वी स्ंकीण, 
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गतिद्वोीन ओर गंदो है। और, हुगली की छातो पर निद्वन्द्दे भाव से खड़े ये 
छाटे-बड़े जद्दाज घुआँ उगल कर उस सभ्यता की तद्द में ढंकी कालिमा को 
भी नुमायाँ कर रहे हैं | उन्हीं जह्ाजों श॑ यद्द जो एक जद्दाज खड़ा है, 
जरा सावधानी से उसका नाम पढ़िये--'जेनस” | 

जेनख--यद् जद्बाज भाज द्वी रात को जापान के लिए रखाना द्वोनेवाला 
है। अभी से उसपर यात्रियों को आवाजादी लगी है। तरह-तरह के चेहरे, 
तरद-तरदद की बोलो । जेटों पर मिलनेवालों का स्नेह-प्रद्शन---आलिंगन, 
चुम्बन, रोकहैंड, रूमाल द्विलाना ] भरी, काली या सुफेद पोशार्का के अन्दर 
जो रोमांच द्वो रहे हैं, दिल घढ़क रहे हैं, नाढ़ियाँ तेजी से चल रदो हैं, 
उन्हें कोन देखे, अनुभव करे १ हाँ, गोरे, गेहुएं, काले चेहरों पर पल-पल 
परिवत्तित द्वोनेवाले भाव आप देख सकते हैँ, और यदि आप सह्ृदय हैं, उन 
भावों के साथ कम-से-क्रम कुछ देर के लिए तदात्मता अनुभव कर सकते हैं । 

ऊपर, सेकेण्ड क्लास के डेक पर, एक नौजवान आकर खड़ा है। उससे 
मिलनेवाले, अभी-अभो, उसे भावना-सखत्रोत में गोते खाते छोड़कर चले गये 
हैं। गोरा-भभूका चेहरा आन्तरिक उद्धेलन के कारण, छाल बना हुआ है । 
रझूमाल से बार-बार पोंछ कर उसने कपोलों और नयन-कोरकों को सूखा बना 
रखा है जरूर; किन्तु पपनियों की आद्रता को वह किस तरद्द सुखा पाये १ 
बिल्कुछ साहबो पोश।% में है वह--सिर पर हैठ है, जिसे उतार कर उसने 
मगल से दबा रखा है; रेशमी टाई द्विल-डुल कर, उसके सूड के भीतर छिपे 
हृदय की गति को प्रगट कर रद्दी है; जब कभी वह रेलिंग पकड़ कर खड़ा 
होता या डेक-चेयर पर बेठता है, अनायास उसके एक पाँव का जूता हिलने 
छगता है; वह भींगी आँखों से कभी इस मायापुरों की अट्टालिकाओं को 
देखता है, कभी घाट पर खड़े लोगों को घूरता है, कभी नदी में ढगमग 
चलनेवाली ढोंगियों और उनके मल्लादों को निहारते रद्द जाता है; और, अन्त 
में जेसे थक कर, अपने कंबिन में जा लेटता है | कया आपने पहचाना, यह 
कौन है ॥ भापका जयप्रकाश आज इस जेनस जणद्दाज से अमेरिका जा रहद्दा है | 
अपने प्यारे देश को, भपने पज्य पिता को, अपनो प्यारी माँ फो और अपनी 
प्रेयसी प्रभा को कितने वर्षों के लिए छोड़ कर ज्ञान को खोज भें, विज्ञान के 
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जयप्रकाश की माता ; स्वगीया श्रीमती फूलरानी (मृत्यु के थोड़े दिन पहले) 


भारत से जापान तक॑ 


अन्वेषण में साधक जयप्रकाश आज फिर साधना के पथ पर अग्रसर हो 
रहा हे | 

वह केबिन में चला जाता है, धीरे-घीरे रात गम्भीर द्वोतो जाती है, 
किन्तु क्या उसे नींद आ रद्दी है? कितनी ही भूलो हुई बातें, कितनी दो 
विस्मृत कथाये, कितने ह्वी प्यारे चेहरे, क्रितनी हो प्रेमल आँखें आज उसके 
सामने आ रहीं और उसके भावना श्रवण हृदय में तृफान की सृष्टि कर रही 
हैं । फिर, एक अररिचित देश में, पारिमित सम्बल लेकर, अकेले-अकेले जाने 
का दुस्‍्साहस जो वह कर बेठा है, उसको भलो-बुरो सम्भावनायें भो उसे कम 
बेचेन नद्दों कर रही हैं | उत्तेजनाओं से थकी स्नायुराशियाँ कब शिथिल पढ़तो 
हैं; कब आँखें मिपती और कत्पनायें स्वप्त का रूप धारण करती हैं--वह 
जान नहीं पाता है; हाँ, जब बह जगता द्वे, तो पाता है, उसका जद्दाज मन्थर 
गति से गंगासागर को पार कर रहा है | 

गंगा-सागर | जहाँ गंगा के रूप में भारत को सभ्यता-धारा निस्सीम में 
विलोन होने को सांगर से जा मिली है; जहाँ एक अविरल प्रबाद्द एक अनन्त 
विशालता को गोद में सदा के लिए जा सोया है; जहाँ भगीरथ की तपस्या 
अपनी पूणता को प्राप्त कर चिर-समाधि लेती है | बन-गमन को जाते हुए 
राम ने गगा पार करते समय जिस तरह उन्हें भक्ति-भावपूण हृदय से प्रणाम 
किया था, क्‍या प्रवास के लिए. तस्थित जयप्रकाश ने उसी तरह गंगामेया के 
इस अन्तिम रूप को सादर सर्भाक्त नमस्कार नहीं किया? उसके द्वोठों पर 
किसी मंत्र की बुदबुदाहट थी, उसके हृदय में क्रिसो वरदान कौ कामना थी 2--- 
अफसोस, ये बढ़े लोग बचपन में द्वी अपने बढ़प्पन का डंका तो पीठते नहीं; 
फलतः उनके जोवन को कितनो द्वी मामिक घटनाएँ योंदी अलिखित, अचि- 
त्रित रद जातो हैं | 

अब भारत की तटभूमि बहुत पौछे छूट चुकी है । ज्यों-ज्यों देश की 
सीमा से अलग होने को कल्पना करता है, त्यॉ-त्यों वद्द अधिक-से-अधिक 
एकाकीपन का अनुभव करने लगता है । यद्द एकाकीपन टूटना द्वी चाहिये । 
देखना चाहिए, इस “'जेनस” पर कोई ऐसा आदमी है या नहीं जो अधिक-से- 
भधिक दूर तक उसका साथ दे सके। इस बारे में उप्ते ज्यादा ख्ोज-हूँ ढ़ 
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करने की जरूरत नहीं पड़ती । इस जहाज के सेकेण्ड क्लास के केबिनों में ही 
उसे दो युवक मिल जाते हैं, जो उसी को तरद ज्ञानान्वेषण में अमेरिका जा 
रहे हैँ। दोनों विद्यार्थी हैं, दोनों उसके समवयस्क हैं, दोनों उसीकी तरह 
सस्‍्वावलम्बन के पुजारी हैँ। वे दोनों हैदराबाद राज्य से आये हैं, उनमें से 
एक का नाम है सीताराम गोपाल रेडी और दूसरे का हरिश्चन्द्र रामराव 
प्रधान । रेड्ी और प्रधान थोड़ी देर में द्दी उसके प्रिय सखा बन जाते हैं । 
जो थोड़ी देर पहले एकाक्रोीपन का अनुभव कर रहा था, अब वद्द त्रिसूर्ति में 
एक हो चला है | तीनों साथ बेठते हैं, बातें करते हैं, खाते-पीते हैं । 'सुबह 
होती है, शाम होती है !! और, इसी हँसो-खुशी में सफर की दूरो 'तमाम 
द्ोतो है |! 

किन्तु, ज्यों ही जद्दाज बंगाल की खाड़ी के भीतर घुसता है, तीनों मित्रों 
की हालत खराब होने लगतो है। तीनों का यहद्द पहला जहांजी सफर था । 
तीनों के सर चक्कर काठने लगे, तोनों की उकबाई शुरू हुईं और तीनों ही के 
की सामुद्रिक बीमारो के शिकार बन गये। बड़ों बुरी द्वा्त थी । न बेठा 
जाय, न सोया जाय । खड़े होने कौ तो बात ही दूर । न कुछ खा सकते हैं, 
न पी सकते हैं | अभो तो यह यात्रा का भारम्भ है, श्रीगणेश है; यदि यहो 
द्वालत रद्दी, तो खुदा हो दाफित्र । तोन दिनों के बाद राम राम करके रंगून 
पहुंचते हैं। बरमा की इस सुन्दर राजधानी - सोने के पगोडावालो नगरो, 
अनन्त यौवता बरमी-तारियों को नगरो--को देखने-छुनने की उन्हें फुर्सत 
कहाँ थो ? वहाँ पचहु ते ह्। प्रधान ने सवाल उठाया, हमलोग क्यों नहीं 
अपने देश को वापप चले £ हमलोगों की प्रकृति ऐसो नहीं कि साउुद्रिक 
यात्रा को हम बर्दास्त कर सके । आगे बढ़ने पर और भी मं ' बढ़ सकती 
हैं और तब लोट कर अयनी ज्यादा भद्द कराने ये क्या फायदा ? मालम द्वोता 
है, अमेरिका की शिक्षा-दोक्षा हमें बदो नहीं है | किन्तु. जयप्रकाश पर ऐसी 
दलीलों का क्या कुछ असर हो सकता है? वह भी काफी परोशान एआ 
है । उसका चेहरा पीला पढ़ गया है, मुरका गया है-- किन्तु, जब वह अपनी 
जीवन-नया संसार-सापर में डाल चुका, ता भले द्वी प्तवार छूठ जाय, पाल 
उड़ जाय; वह लंगर डाल नहीं सकता। संयोग, रेड़ी भी उसका साथ देता 
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है । बहुमत जाने के पक्ष में है--प्रधान भी अपने साथियों की ब'त मान लेता 
है। 'जेनस' रंगून से प्रस्थान का भोंपू बजाता है--उसके डेक पर हम इन 
तीनों भारतोय युवक्नों को पहले-सा ही उत्साह और उमंग में देखते हैं । 
जेसे बीच में कुछ हुआ द्वो नहीं । 

जद्दाज बढ़ता जाता है, ऊपर नीला आकाश, नीचा नीला समुद्र । बगल 
में यह्ट मलाया को हरीभरी भूमि | भारतीयों के लिए स्व॒णेद्रोप, मलयद्वीप 
कोई नई चीज नहीं । बिद्दार के कितने हो युकों ने आज से दो-ढाई हजार 
साल पहले इस रास्ते से प्रयाण किया द्वोगा--नई भूमियों के अनुसंधान में, 
जद्दाँ वे सभ्यता के नये सन्देश दे सके । उस समय साधनों को कमी थी, 
ऐसे जह्दाज तक नहीं थे; किन्तु, तोभी उनके हृदयों में वह असीम साहस 
था, जो अमप्रम्भव को सम्भव कर लेता है । उन शत-सददस्न साहसी बिद्दारो 
युवकों की भात्मायें क्‍या बिद्दार के इस नौजवान को शुभाशीष नहीं दे रही 
होंगी, जो आज शान्‍्त मुद्रा लिये बिदेश को जा रहा है, डिन्‍्तु नियति 
जिसके भविष्य में कितने दी दुष्साहसिझ कार्यों' को टेढ़ी-मेढ़ी रेखाय॑ खींच 
चुकी है । 

जेनस! पिनांग पहुँचता है और वहाँ से सिंगापुर के लिए प्रस्थान करता 
है। अब देखिये, वह सिंगापुर पहुँच भी चुका। सिंगापर को अंगरेजी 
साम्रज्यशाही जो संसार का एक अद्वितीय जद्दाजी भड्डा बनाने जा रहा है, 
इसको मलक तो दिखाई पढ़ती थो; किन्तु, उन दिनों क्या यह कल्पना 
भी की जा सकती थी कि यद्द विशाल जहाजी अड़ा ताश का घर साबित द्वोगा, 
जापान का एक हीं हमला इसे नेस्तनाबूदू कर देगा; इसपर जापानी भंड!। 
उड़ेगा, इसका नाम तर बदल जायगा और सबप्ते बढ़ा आइचय तो यह द्वोगा 
कि यहीं पर पहली णाजाद-दिन्द-फौज का संगठन जेनरल मोहन सिंह के 
नायकत्व में द्ोगा, जिस फौज के कारनामे से भारत में एक अभूतपूर्व जाग्रति 
की लददर दोढ़ जायगी | नहीं, उन दिनों यह कल्पना असम्भव थी और 
जिस तरह थोड़ा विश्र।म् लेकर यद्द जहाज आगे के लिए चलता है, पिंगापुर 
भी, बिनो कोई स्थायी प्रभाव मस्तिष्क पर छोड़े, आँखों से दूर हो 
जाता है । 
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सिगापुर के बाद होंगकोंग--और होंगकॉंग का मानों है चीन | भार- 
तीय युवर्कों के मन में चोन के प्रति इमेशा एक आकषेण रह्दा है। चीन के 
राष्ट्रीय संग्राम को कद्दानियों ने भारतोय युवकों को कम अनुप्राणित नहीं 
किया है । किन्तु जग्रप्रकाश का ध्यान तो अब जापान की ओर लगा है, 
जो उस समय भारतीय युव# को, अपनी अभूतपुूब उन्नति के कारण, बहुत दी 
आकृष्ट करता था । 

दॉगकोंग से 'जेनस” हँसी-खुशी में ही रवाना होता है, किश्तु, ज्योंदो 
जहाज बीच समुद्र में आता है, तूफान के लक्षण दिखाई देने लगते हैं । 
पहले समम्का जाता है, यह भी कोई मौसमी तूफान है, किन्तु, धीरे-धीरे 
प्रगट द्वोता है कि जद्दाज यथार्थतः संकट में फँस गया है। यद्द तो वह 
तूफान है, जिसे अंगरेजी नाविक 'चाइनीज टाइफून' कहते हैं, और जिसकी 
कल्पना से द्वी वे काप उठते हैं। धीरे-धीरे समूचा समुद्र खोछता कडढ़ाद 
बन जाता है। चारों ओर उत्ताल तरंगें हैं, जिनपर यद्द जद्दाज कभी 
इधर, कभी उधर फिका-फिंका फिरता है | तरंगे जद्दाज से टकराती हैं, उसे 
इस तरह मककमोरती हैं कि घुरे-घुरे उड़ा कर छोड़ेंगी; फिर सारे डेक को 
भिंगो-भु गो कर हट जाती हैं। जद्दाज की हर चीज इधर उघर लुढ़क 
रही है, बतनों के टन-टन, दृड़-हड़ कानों को परीश्ान कर रहे हैं ! बड़े-बड़े 
साहसी नाविकों का भी धीरज छूट रद्दा है। बढ देखिये, सेकेण्ड क्वास के 
केबिन के सामने वह कोन नोजवान खड़ा है ? वद्दी चिर परिचित झान्त 
शिष्ट मुद्रा भाँखें इन तरंगों को देखने , कान ह्वाद्महहू सुनने भ॑ लगे हैं; 
किन्तु, चेहरे पर कभी आइचय, कभी आशंका, कभी भय के भाव ? क्‍या 
'जेनस' को चौन-समुद्र में सदा के लिए जल-समाधि लेनी है?! क्या हमारे 
भाग्य में यही बदा था कि दमारी हड्डियाँ भी हमारे देश को नसोंब 
नदों! किन्तु, यह स्थिति अधिक देर तक नद्वीं रहती। धीरे-धीरे 
तरंग छोटो पढ़ती जातो हैं, जहाज का द्विलडुल कम द्वोता जाता है। 
विशेषज्ञों के चेहरे खिल पड़ते हैं; वे कहते हँ--भोदह्दों, अब बच गये | 
हम टाइफून के बीच में नहीं पढ़े थे; सिर्फ उसकी दुम की चपेट में आ 
गये थे | 
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भारत से जापान तक 


सलाम चाइनोज टाइफून--बार-बार सल!प्त आपको दुम को ! फिर 
कभी आपके. आप दम के देशों का सौभाग्य नहीं हो ! 

अब फिर साफ आसमान है, प्रशान्त सागर है । जेतस” शान से बढ़ रहा 
दै रहा है | अरे, यह वया 2 समुद्र में ये क्‍या उड़ रहे हैं? पंछो १ 
नहीं, नहीं; ये पंछी तो नहीं मालम पड़ते | तो, तो यह बया १ देखी, उनमें 
से एक जहाज पर आ रहा । देखें तो इसे १ अरे, यह तो सछली है ! उद़ने- 
वाली मछली-- पुस्तओों में जिनके बारे में पढ़ा था, उन्हीं उड़नेवाली मछलियों 
का यह उड़ान देखने में जयप्रक्राश की सौन्दयपारखो आँखे थकती नहीं हैं । 

और लोज्ये, पूरे तीस दिनोँ तक समुद्र की तरंगों के थपेढ़े खाने के 
बाद, द्वोंगकॉंग से यह जहाज कोबे पहुँचा |! कोबे--जापान | 

जापान [--नक्ष्या यह वद्दी छोठा-सा देश है, जिसके बहादुर सुपूर्तों ने 
रूसी रीछ को पछाड़ कर यूरीप के गोरे प्रमाद के गाल पर थप्पड़ रसीद को 
थी ? क्‍या उगते हुए सूरज का आराधक यह बद्दी देश है जिसने पचास सार 
के अन्दर अपनी कायापलट कर अपने उद्योगघंधे, वाणिज्य-व्यापार सबकी 
धाक सारे संसार पर जमा दो है १ 

जयप्रकाश को जापान बहुत भाया । छोटे-छोटे साफ सुथरे मकान, आँगनों 
में फूलों के माड़, सादगी में सजी हुईं रमणियाँ, चुस्त फुर्तीले नौजवान । घरों 
में फरनीवरों की रेलपेल नहीं, सादी फश या फालीन । अतिथियों को झुक- 
कर अभिवादन; विनय और श्रद्धा से सत्कार; कभो उन्हें पीठ नहीं देखने दंगे, 
लोटेंगे तो पीछे इटते हुए, दूर जाने पर द्वी मुड़ेंगे । क्‍या अपने देश को 
इतना ही सुन्दर, साफ, सुसभ्य ओर सुसंसक्षत नद्वीं बनाया जा सकता 8 

कोबे से जयप्रकाश ओोस!का जाते हैं, जहाँ उनकी भेंट श्री मद्ादेवलाल 
शर्रफ से होती है। शर्राफ भी अमेरिका पढ़ने जा रहे थे और यहाँ कुछ 
पेप्ते कमाने की धुत में ठहर गये थे । मीनी-ची नामक एक जापानी अखबार 
के अंगरेजी विभाग में प्रफ रीडर का काम वद्द कर रहे थे । 

ओसाका से ट्रेन से योकोद्वामा । स्टेशन पर डब्बे में चावल बिक रहा+-- 
साफ, सुफेद चमचम चावल | सूखी मछली भी । एक डब्बा चावल खरीदिये, 
कुछ सूखी मछली और चावल के साथ द्वो जो बाँस का चमच मिलता दे. 


4 


जयश्वकाश 


उससे ठड़ाइये इन्हें | किन्तु, जयप्रकाश तो निरामिष-भोजी हैं, वह मछली 
को ओर ताकगे भी क्यों ? 
योकोद्दामा से दी अमेरिका के लिए जहांज मिलता है । किन्तु, जद्दाज 
मिलने में दिक्कत हो रही है । कया किया जाय ? वहाँ कुछ भारतीय सौदागर 
रहते हैं। उनसे मिला जाता है। वे दौड़घूप करते हैं, जद्दाज पर जगह 
मिल जाती है । 
यह जद्दाज | नाम है तेयो-मारू । तेयो-सुरज; मारू-जहाज । जापानो 
जद्दाज है यदह्द । किन्तु यह मूलतः एक जमेन जद्दाज है, जो पिछली लड़ाई 
में जमंनी से छीन कर जापान को दिया गया था। जापानियों ने सिर्फ 
उसका नया नामकरण द्वी नहीं किया है, उसे पूरो जापानी सुरत-शकल दे 
रखी है ! 
दस दिनों तक जापान में रह कर, तेयोमारू पर, अमेरिका के लिए 
प्रस्थान होता है--अमेरिका के लिए, नई दुनिया के लिए | 


३, नई दुनिया की सरजमीन पर 


प्रशान्त सागर दोकर तेयोम।रू चला जा रद्दा है। ज्यॉ-ज्यों अमेरिका 
निकट जाता जाता है, जयप्रकाश की उत्सुकता और कुतूहल बढ़ते जाते हैं । 
अमेरिका के बारे में वह काफी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। किन्तु, उन्हें 
मालम द्वोता है, जसे वद सारी बातें भूल गये । एक बिल्कुल अपरिचित देश में 
जा रहे हैं--कसी दोगो वह भूमि, केसे दोँगे उसके निवासी, किस तरद्द वह 
अपने को इस बिल्कुल नवोन वातावरण में ढाऊ सकेंगे ? 

इसी उधेड़बुन में बीच में हवाई-द्वीप आता है । हृवाई-द्वीप--मानों यह 
छोटा-सा टापू आांसमान की ओर देख कर चुनोती देता है : “अगर फिर- 
दौस बर-रूए जमोनस्त -- दमोनस्तो हमीनस्तो दमोनस्त |” हाँ, हाँ, अगर कहों 
सस्‍्वग है, तो यद्दी है, यद्दी है, यहीं है | जयप्रकाश इस "“प्रशान्त सागर के 
सस्‍्वगे” को देख कर निहाल दो उठे । एक दिन तक रह कर यहाँ के स्वच्छ 
नीलाभ आकाश, रंग-विरंगे फूलों से जगमग पृथ्वी, सुगन्ध और संगीतमय 
वातावरण भौर उन्मुक्त अनावृत यौवन का सौन्दय देखते फिरे । 
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नह दुनिया को सरजमान पर 


यांकोह्ामा से चलने के १८ वें दिन तेयोमारू पान्फ्रांसिस्कों पहुँचा। ह॒वर्ग 
पहुँचने के पहले वेतरणी पार करनी पढ़ती है । वह सेकेण्ड क्लास के यात्रों थे, 
अतः उन्हें एक टापू में उतारा गया और कोरेंटाइन में रख कर डावटरी 
जांच को गईं। नंगा करके, असभ्य को तरह जांच करना, फिजूल परेशा- 
नियों में रखा जाता--जयप्रकाश को बहुत बुरा ढडगा। किन्तु, चारा क्‍या 
था? सान्फांसिश्कों में उ॒द्धाज से उतर कर एक टेक्सीवाले के निकट पहुँचे 
और उसपे किसी दोटल में पहुँचामे को कहा । टेक्सीवाले ने उन्हें एक 
हब्धी होठल में दाखिल कर दिया | नई दुनिया के सरक्षमीन पर पेर रखते 
दी रंग-भेद का यद नजारा जयप्रकाश को जरूर द्वी नापसंद आया | किन्तु, 
जो एक उद्देश्य लेकर आया हो, उसके लिए छोटी बातों में उलम्कना क्या 
ठीक द्वोगा १ 

तुरत दी पता छगाया गया, यहाँ कालिफोनिया-यूनिवर्सिटों में पढ़ना 
दोगा, जो बकली नामक स्थान में है। यहाँ ओर भो भारतीय विद्यार्थी हैं, 
जिन्होंने अपना एक केन्द्र बना रखा है, जिसे वे “नालंदा-कुष” कहते हैँ । 
कालिफो्निया भे नालंदा-क्त | नालुंदा--प्राचीन भारत का सर्वेश्रेष्ठ विश्व- 
विद्यालय, जहाँ दश हजार विद्यार्थी, निःशुल्क, होस्टलों में रह कर विद्याध्ययन 
करते थे और ये विद्यार्थी सफे भारत के कोने-कोने से ही नहीं आते थे, बल्ड्ि 
पूरब में जापान, कोरिया, चोन, श्याम, जावा, सुमान्रा आदि देशों और द्वोपों 
से एवं परिचम में संध्यगशिया तक से आते थे। एक हजार वर्षों तक 
अपनी गरिमा दिखा कर जो आज एक हजार वे पहले नष्टश्रष्ट हो गया, 
उसीकी यादगार की सात समुद्र पार आकर भारतीय विद्यार्थी इस क्ुत् के रूप 
में जिन्दा रखे हुए हैं | वालंदा बिहार में था, जयप्रकाश के अपने प्रान्त 
म॑--फिर वद्द क्‍यों नहीं नालंदा-क्ुब को अपना घर-सा द्वो मान ले । 

जयप्रकाश नालंदा-कृब में आ गये और स्थानाभाव के कारण डाक्टर के० 
बी० मेनन के कमरे में रहे, जो उस समय विश्वविद्यालय के चौथे व में 
अध्ययन कर रहे थे और वद्ाँ से डाक्टरेट लेकर जब भारत लौटे, तो 
सावजनिक कार्यों में ही अपने को उत्सगे किया। पहले बढ़ १० नेहरू द्वारा 
आयोजित प्रिविल लिबरटीज यूनियन के मंत्री थे और आजकल देशोराज्य 


ष््ड 


जयग्रकाश 


प्रजापरिषद के प्रधान मंत्री हँ। पिछली अगस्त-क्रांति में मेनन साहब को 
दस साल सख्त कद को सन्रा हुईं थी और अब वह कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी के 
सदस्य भी बन गये हैं | मेनन साहब की जन्मभूमि फेरल प्रान्त ऐ । 
जयप्रकाश ने १६ मई को भारत का तठ छोड़ा था भौर ८ अक्टूबर 
को उन्होंने अमेरिका की सरजमीय पर पेर रखा। किन्तु यूनिवर्सिटी का 
टर्म अगस्त मे हो शुरू हो जाता था, इं्रलिए अभी तुरत उबडीो भर्ती यूनि- 
वर्सिटों भें हो नहीं सकती थी। अब नया ८र्म फिर जनवरी से शुरू द्वोगा, 
अतः बीच के दो-ढाई मद्दीने किस तरद्द काटे जायें, इसपर विचार-विमशे 
हुआ। क्यों नहीं इसके अन्दर मजदूरी करके कुछ पेसे कमा लिये जायें ? 
जयप्रकाश भी तो यही चादते थे। अब मजदूरी को तछाश शुरू हुई । 
कालिफोर्निया यूनिवर्सिठी से सम्बद्ध यगमेन्स क्रिस्वियन एसोसियेशन की 
तरफ से एक काम दिलानेवाला ब्यूरो था, जो विद्याथियों के लिए काम को 
खोजढूंढ़ किया कश्ता और यों उनकी सद्दायता में लगा रहता था । इस ब्यूरो 
को खबर को गई; किन्तु प्रतीक्षा करने के बावजूद, मालम हुआ कि इसके 
द्वारा अभी तुरत कोई काम मिलना सम्भव नहीं है | तत्र कुछ पंजाबियों ने 
बताया कि मेरिसविले ( ४ीवए४ए० ४॥॥० ) या 'मेरी का गाँव, नामक एक 
स्थान कालिफोनियाँ में है, जद्दाँ द्विन्दोस्तानी फोरमेन मजदूरों को भर्ती 
करने आया-जाया करते हैं और प्रायः दर गेंग में एक-दो विद्यार्थी 
भी ले लेते हैँ। जयप्रकाश अपने साथ रेही को लेकर “मेरी के गाँव! 
में आये। वहाँ एक द्दोटकू में दोनों ठदरे और शाम-सुबह द्विन्दोस्तानी 
फोरमेनों के भड्टों पर जाकर दरियाफ्त करते। जयप्रकाश ने पाया, अपने देश 
से इतनी दूर रद्दन पर भी ये हिन्दोध्तानों अपनों मातृभूमि को भूले नहीं 
हैँ । वे इन दोनों नौजवानों से बढ़े तपाक से भिलते, बहुत भाई-चारा दिखाते, 
वतन” की द्वालत पूछते, खास कर, अस्नद्योग के बारे ब्योरे को ब।ति जानना 
चाहते, जिसकी खबर तो उन्हें थी किन्तु जिस सम्बन्ध की पूरी जानकारों उन 
तक नहीं पहुँच पाई थी । ऐसे हो वतनपरश्त फोरमेनों में एक फोरमेन थे शेर 
खाँ पठान । शेर खाँ--सात फूट लम्बा, तगढ़ा, जो अपने सूबाई भाई सरद्ददी 
गाँधो को भी अपनी लम्बाई में मात कर दें | शोर खाँ इन दोनों नौजवानों 
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नई दुनिया की सरजमी पर 


मिल कर बहुत खुश हुआ और उन्हें अपने गेंग में ले लिया। जयप्रकाश 
आज भी शेर खाँ को चर्चा करते हुए कृतज्ञता के बोर से झुक जाते हैं । 
इस पठान ने इन्हें काम दो नहीं दिया, वह आराम दिया, जो घर पर द्वी मिल 
सकता है । पराये देश में हैं, पराये लागों में हैँ, उन्हें यह बोध द्वोने भो नहीं 
दिया । जब तक वे लोग उसके रंग में हे, शेर खाँ ने अपने रसोई घर में 
कभो मो-मांस नहीं बनने दिया वह इन हिन्दू तौजवानों की भावताओं पर 
इतना अधिक ध्यान देता था । 

शेर खाँ का गेंग यूबा-सटी में मिस्टर सी० बी० द्वाटर की अंगुर को 
खेती पर काम कर रहा था, जो 'रंच” कहलाती है । दजारों एकड़ में एक-एक 
रंच फेलो द्दोती है । मुख्यतः अंगूर की द्वी खेतो इं'ती है, किन्तु उसके साथ 
बादाम, खूबानी, नाशपाती आदि फकू भी वहाँ पेदा किये जाते हैं । अंगूर को 
सुखा कर किशमिश बनाते टैं । याड में हरुूम्बे-लम्बे तख्ते पढ़े होते हैं, 
जिनपर अंगूर को सूखने के लिए रख दिया जाता है । लकड़ो की खुरपी द्वोती 
है, जिससे उसे उल्ट-पुलट करते रहे हैँ । इस उलट-पुलट के सिलसिले में 
सढ़े अंगूरों को चुन कर फेक दिया जाता है | अंगूर सूख जाने पर फिर 
उसकी पेक्रिंग वगरद्द की जाती है । अंगूर की फल खतम द्वोने पर बादाम 
चुनने, खूबानियाँ तोड़ने आदि का काम शुरू द्वोता है। श्रतिदिन नौ घटे के 
हिसाब से काम करना पढ़ता था. जिसमें बौच में एक घटे की छुट्टी जलपान 
और आराम के लिए दो जाती थो। फी घंटा ४० सेण्ट के द्विसाब से 
मजदूरों मिलतो थी, जो चार डालर रोजावा। जा पढ़ती थी। उस जमाने में 
चार ढालर द्िन्दोस्ताव के १७) के लगभग द्वोते थे । 

यह देखिये, यह मि> द्वाटर की रंच है | चारों ओर अंगूर की लताये, 
जिनमें गुच्छे-के-गुच्छे अंगूर लटक रहे | जददाँ-तदाँ बादाम, खूबानी और 
नाशपाती के छोटे-छाटे पेढ़--फलों से लदे हैं | रंच के बीच में यद्द लम्बा- 
चौढ़ा याडे - तख्तों पर जद्दाँ अंगूर के दाने बिखरे हैँ| और, उनके बोच 
यह कौन खड़ा हुआ है १ आपको पद्चानने में दिक्कत द्वो रह्दी दे ? द्वोनी द्वी 
चाहिए। पिर पर देठ, बदन में कमीज, कमर में पतलून-- किन्तु, इन 
सबका ढकऊऋ-सा रखा है, ओवरऔल ने, जो गर्दन से घुटने के नीचे तक 
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लबादा-सा लटक रह्दा है ) यद्द पोशाक पहने, द्वाथ में लकड़ी की खुरपी लिए, 
वह कितनों फुर्ती से इस तख्ते से उस तख्ते तक जाता है और किस च॒स्ती 
से अपना सारा काम पूरा करता है। वह जानता है, फोरमैन लोग विद्या- 
थियों को रियायत करके काम पर लेते हैं । किन्तु वह दिखला देना चाहता है 
कि वद्द रियायत पसंद नहीं करता । वह जिस हिसाब से पेसे पाता है, उस 
पेसे की भरपाई काम के रूप में वह पूरा-पुरा कर देना चाहता है | जयप्रकाश 
की रचना साधारण मिट्टी से नहीं हुई है-- शेर खाँ और उसके सारे मजदूर 
थोढ़े हो दिनों भ॑ ही यह महसूस करने लगते हैँ ! 

नवम्बर खत्म हुई , “'म भी खत्म हुआ। जयप्रकाश के पास अब 
उतने पंसे हैं कि वह एक टम निरिचन्त द्वोकर पढ़ सकें । वह बकेली आते 
हैं, यूनवर्षिटो में दाखिल होने को दरखास्त करते हैं। उसके पास बिद्दार 
विद्यापीठ का साटिफिकेट है कि उन्होंने आई० एस-सी० पास किया है; यूनिव- 
सिटी के प्रोफेसरों के भ्रशंसापत्र हैं, जिनमें कहा गया है कि उनमें इण्टर- 
मीडियट को पूरी योग्यता है । फलतः उनका नाम वहाँ सेकण्ह इयर में लिख 
लिया जाता दै । 

यह कालिफोनिया यूनिवर्सिटी । कालिफोनिया को अमेरिकन लोग “संसार 
का बगोचा” कद्दते हँ--समुद्र के किनारे द्वोने से न तो यहाँ ज्यादा बर्फ 
गिरती है, न यहाँ गरमी अधिक पढ़ती- है । खूब दराभरा प्रदेश -- फलों और 
फूलों से लदा-सा | कालिफोनिया के अनुरूप ही यहाँ को यद्द यूनिवर्सिटी है, 
जिसे देख १ द्वी जयप्रकाश भौंचऋ में पढ़ जाते हैं। बीस हजार बिशार्थी 
यहाँ पढ़ते हैं । मीलों तक फेले लम्बा-चौड़ा, खूबसूरत घेरा है इपका, जो 
कृम्पस कहलाता है । मकान भी बहुत ही भव्य और सुन्दर । विद्यार्थियों में 
लड़कियों को तायदाद काफी--जों लड़कों के साथ द्वो पढ़तीं, खेलतीं और 
द्ोस्टलों में साथ द्वी रहतों । प्रोफेसर भो बहुत द्वी भच्छे, प्रयोगशाला भो 
बहुत द्वी भच्छी । विद्यार्थियों और प्रोफेसरों में वेसा भाईचारापन, जिसको 
भारत में कल्पना भी नहीं दो सक्तो । जयप्रकाश को पहले इन प्रोफेसरों के 
लेक्चर समभने में दिकत द्वोतो है, क्योंकि उनके उच्चारण में विभिन्‍नता है । 
तो भी टर्म के अन्त में जब परीक्षा द्योतो है, तो प्रयोगशाला के प्रेक्टिकल 
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को छोड़ कर 'ए'! प्रेड का नम्बर उसे प्राप्त होता है, जिसका मानो द्वोता है 
सौ में नब्त्रे स ज्यादा नम्बर लाना । 


७. श्रमिक जीवन के खडट्ट -ीठे अनुभव 


कालिफोनिया -युनिवर्सिट) में एक टम तक द्वी पढ़ पाये थे कि वहाँ को 
फीस के दुवंद बोझ का अनुभव जयप्रकाश को द्वोने लगा । पहले भी कढ़ी 
फोस थी, फिर उसझा इजाफा होने जा रहा था। एक टमें---आधा साल--- 
की फीस डेढ़ तौ डालर हो गई, जिसका मानो था करीब सौ रुपये मादवार ! 
इतनी कड़ी फोस देकर स्वावलूम्बन के आधार पर अध्ययन करना असम्भव 
नहीं तो कठिनतम अवश्य था। 

जयप्रकाश के पुराने परिचित और अन्तरंग मित्र भोलादत्त पंत उन दिनों 
इबोवा ([0५४9) यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जद्दाँ सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान डा० 
सुधीन्द्र बोस प्रोफेसर थे । इस यूनिवर्सिटो में फोस कम थी, फिर पंत को संगति 
का सुख | जयप्रकाश कालिफो निया छोड़ इयोवा जाने की तेयारी करने लगे । 

जाने के पहले फिर क्यों नहीं कुछ पेसे कमा लिये जायें १ जयप्रकाश ने 
फिर रंव को राह पकड़ी । इस बार वह सिक्‍लों के गेंग में पहले गये; किन्तु, 
उनका आचार-व्यवद्वार कुछ ऐसा था कि जयप्रकाश उनके साथ एक दिन से 
ज्यादा नहों टिक सके । काम भी बहुत ख़ख्त था । उसके बाद वह फर्लो को 
पेकिंग करने के काम्र में छटगे । आडू , नाक (नाशपातों किस्म का एक फल) 
खूबानी, चेरो इत्यादि फलों को पदले भांफ से पकाया जाता था। यह 
अच्छी तरह देखना पढ़ता था कि ये फल पक्र गये-न कचे रहे, न ज्यादा 
पक्के । फिर उन्हें सिरप में रख दिया »ता था, तब उन्हें पक्रिय-टिन. के डब्बों 
में भर दिवा जाता। टिन में रब्नने का काम ज्यादातर लड़कियाँ करतीं, मर्दों 
का काम उन्हें टिन का बतेन पहुँचाना, बतेनों में भरे जाने के बाद बक्स में 
उन्हें पेंक करना, आदि था । टिन के बतेनों और बसों को दुरुस्त करना, 
उनको पायदारी का यकीन कर लेना, आदि काम भी मर्द द्वी करते | कुछ 
दिनों तक इस मजदूरी से काफो पेसे कमा कर जयप्रक्राश इयोवा के लिए 
रवाना दो गये । 
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इयोवा में हिन्दोस्तानी विद्याथियों का एक गिरोह पहले से था, जिसमें 
बंगाली थे, पंजाबी थे, कुछ दूसरे सूत्रों के विद्यार्थी भी थे । जयप्रकाश पंत के 
द्वी साथ ठहरे । दोनों एक ही कमरे में रहते; एक ही बिछावन पर सोते । 
न्स्सिन्देह ही अमेरिका में जयप्रकाश का सबप्ते घनिष्ठ मित्र भोलादत्त पंत 
द्दीथे। 

इयोवा में जयप्रकाश दो टमं --एक साल--तक रहे । पाँच-छः विद्या 
थियों का एक द्वी साथ खाना पकाना होता । खाना खुद द्वी पकाया जाता। 
रविवार को जो छुट्टियाँ द्वोतीं, उन्हें गपशप में नहों बितायां जता । रविवार 
को जयप्रकाश भलेमानसों के मुदृल्लों में निकल जाते और उनके फरनीचरों 
की साफ करते, उनमें व/निंश लगाते । खिड़कियों और आल्मारियों के शोश्ञों 
की भी सफाई की जाती । जब कभी बफ पड़ो, कुदाल लेकर घर से निकले 
और किसो भलेमानस के आँगन की बर्फ काट कर, हटा कर उसे फिर पूव-सा 
साफ-सुथरा बना दिया । इन छोटे-छोटे कामों से भी काफी पेसे मिल जाते । 

इयोवा में और विषयों के साथ जयत्रकाश ने केमिकल इज्जीनियरिंग भी 
ले रखा था और इस सम्जन्ध में डाइन्र > एक विषय था। जयप्रक्राश आज 
भी इल्की मुस्कान के बीच बत।ते हैँ कि जिन्दगो भर में यद्दी ( ड्ाइन्न ) एक 
विषय है, जिसमें उन्होंने फेल किया ! 

इयोवा के बाद जयपकाश शिक्रागों आये--शिक्रागो, अमेरिका का दूसरा 
सवेश्रेष्ठ नगर | उस जमाने में भी उसकी आबादी ३० लाख की थी। जय- 
प्रकाश सबसे अधिक दिनों तक शिक्रागों में ही रहे, लगभग ढाई साल तक । 
इयोवा से आने के बाद तो यहाँ रहे द्वी; यहाँ से विस्‍्कोंसिन गये और वहाँ से 
लौट कर फिर यदाँ बहुत दिनाँ तक रहे । शिकागो में जितने खट्टे-मोठे 
अनुभव जयप्रदश ने प्राप्त किये, उतने अमेरिका के किसी शदर भें नदीं--- 
यद्यपि ओद्वायो में भी लगभग इतने दिनों, या इससे कुछ द्वी कम दिरनाँ तक, 
रहे । 

शिकागो में तरह-तरह की मजदूरियाँ उन्हें करनो पढ़ीं। मुस्तीबर्त भो 
तरद्द-तरद्द की उठानो पड़ीं । पन्द्रद दिनों तर उन्हें एक इ्ोटल में पाखाना 
साफ करने का काम--मेद्तर का काम--भी करना पढ़ा, इसीसे आप भन्द।ज 


ध््द्‌ 
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लगा सकते हैं, शिकागो में जयप्रकाश को क्या-क्या भुगतने पढ़े, क्या-क्या 
करने पढ़े | 

कुछ दिनों तक उन्होंने मांस की फेक्टरी में काम किया! मांस की 
फेक्टरो--उफ, जदाँ छोटे-बढ़े खाद्य-पशुओं को वह निर्मम हत्या द्वोतो है कि 
कल्पना से हो आदमी के रॉगटे खड़े द्वो जाये | अभी आपके सामने जो 
बेल, जो गाये, जो सुअर, जो बकडढ़े खड़े हैं--पलक मारते द्वी वे कहाँ चले 
जायेंगे और कुछ मिनटों में द्वी उनके मांस किस तरह डब्बों में बन्द द्ोकर 
देश-विदेश भेजे जाने लगेंगे, यह दृश्य आप-हम नहीं देखे, वद्दी अच्छा । 
जयप्रकाश निरामिषभोजो, पक्का शाक॒हारी । किन्तु, पेसे की दिक्कत जो न 
कराये | पर वह भीतर कारखाने में तो छिसी तरह काम नहीं कर खकते । 
उसके पावर द्वाउस में काम करते हैं । 

कुछ दिनों तक मिट्टी के बर्तनों के कारखाने में भी अपने हाथ को आज- 
माइश करते हैं । यहाँ इस कारखाने में विशेषतः मकानों की आभूषण-साम- 
प्रियाँ बनतो हैं। कोनों, कोनिसों में रखने के लिए तरह-तरह को मूत्तियाँ, 
गमले, आदि तेयार किये जाते हैं । ढांचे में मिट्टो रख कर उन्हें ढाला जाता 
है, फिर ढलाई के भद्देपण और रुखड़ेपन को पालिश से साफ कर दिया जाता 
है, अन्त में सुन्दर-सुडील बना कर रंग-रेंगाकर ग्राहकों के द्वाथ ये मिट्टी को 
चीजें सोने की कौमत में बेची जाती हैं । 

लोहे के कारखाने भें भी । इस खारखाने में रक्त, नठ, बोल्ट, आदि छोटे- 
छोटे जोड़ने के सामान तेयार किये जाते हैं। लोहे के ढोके ढलाई-घर में 
भट्टी की गरमी पाकर पानी-सा पतला बन जाते हैं, उन्हें ढाँचों होकर गुजरना 
पढ़ता है और जब वे सामने आते हैं, स्क्रू, नठ, बोल्ट, आदि भिन्न-भिन्न रुपों 
में । ठोक-ठाक कर इनको पांयदारी देखिये, आकार-प्रकार के अनुमार इन्हेँ 
अलग-अलग छाँट कर रखिये; जिनमें कुछ नुक्प रद गया है उन्हें फिर 
ढलाई-घर म॑ गरने-ढलने को भेज दीजिये | 

किन्तु, क्या ये काम रोज-रोज मिलते हैं 2 जाड़े के दिनों में प्रायः द्वी 
दिक्त दोती है । उस समय कारखानों में जल्द काम नहीं मिलता । फिर 
अमेरिका-भर में रंग भेद का जो बाजार गम रद्दता है | प्रायः द्वी कारखानों 


४रे 


जयप्रकाश 


के दरवाजे पर लिखा रद्दता है, यहाँ “रंगीन जातियॉ'---द्ब्सियों और एशि- 
याई मुल्कों के लोगॉ--के लिए जगद्ढ नहीं । विद्याथियों के स्राथ कुछ रियायत 
जरूर की जातो है, किन्तु दर रियायत की भी कोई सोमा है न! 

आजकल जयप्रकाश बड़ी मुशीबत में हैं। पेसों की सख्त कमी है । 
बाजार से एक डब्बा चावल और एक डब्बा सेम के ब्रीज खरीद लाते हैं । उन्हें 
आप द्वी उबालते हैं। उबलने पर यद्द दो आदपी का पूरा भोजन द्वो जाता 
है। उसमें से आधा भोर में खाकर, ऊपर से एक कप काफी पी लेते हैं, जो 
कभी मकान-मालकिन दे देतो है और जिप्तमें कभी पसे छग जाते हैं, और 
फिर काम की तलाश में चल देते हैँ। क्रितने कारखानों के दरवाजे पर 
“जरूरत नहीं! को तब्तियाँ पढ़ते या कितने दफ्तरों की भिड़कियाँ खाते 
दिन चढ़े लोटते हैं । जवानी की दड़ियाँ दरारत खोजतों हैं, जवानी का दिमाग 
खुराक माँगता है। कभी रेकेट छेकर शिकागो के दो बड़े पार में से एक में 
चले जाते हैं, जो दो मद्दान राष्ट्रपतियों के स्मारक हैं--लिंकन पाक और 
जेक्सन पार्क । वहाँ टेनिस के कोर्ट हैं, जहाँ आप मुफ्त खेल सकते हैं । एक 
घंटे तक खूब खेलकूद कर थकथ हा कर वद्द लौटते हैं! अब क्या किया 
जाय १ तब पुस्तकों पर दृठते हैं | 

साहित्य में अब प्री अभिरुचि जग चुकी है। यूरोप के बढ़े-बढ़ कला- 
कारों की सम्पूर्ण क्ृतियों के भाग-पर-भाग खत्म किये जा रहे हैं । अनांतोले 
फ्रांस, इब्सन, कट हम्सन (नोबेल पुरस्कार विजेता--नौवेजियन उपन्याससम्राट) 
गोर्की आदि को पुस्तक छान डालो जातो हैं। अनातोले फ्रांस उन्हें सबसे 
अधिक पसंद आया है, इब्सन उसके बाद। साहित्यिक समालोचना में 
मदाम द० स्तेल नामक फ्रांसोसी मद्दिला की ग्रन्थावली के छः भागों को वद्द 
एक-एक कर पढ़ डालते हैं। इस ग्रन्थ से यूरोप की साहित्यिक प्रगति और 
पद्धति का उन्हें पूरा परिचय प्राप्त दो जाता है । 

डिन्‍्तु, द्वालत दिन-दिन खराब द्वी होतो जाती है । उस समय जयप्रकाश 
एक पेशा अख्तियार करते हैं, जो उनक्की रुवि के अनुरूप न होकर भी लाचारी 
में जिसे उन्हें स्वोकार करना द्वी पढ़ता है। भारतीय विद्यार्थी तरद-तरद के 
सेंट, क्रोम, हेयरलोशन बगेरद तेयार करते 'हैं, जिनमें वे (हिमालय की 
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बूटियाँ- 7947 ००५०॥ 7८:०5--भी रखते हैं। इन बूटियों के रखने 
से इनके गुण में अजीब परिवतंन हो जाते हैं, काले चेहरे को गोरे कर देते हैं, 
भेंड़ के ऊन की तरह के दृब्सी बालों को ये लम्बे-घु घराले बना डालते हैं | 
हब्सी और मलाट औरतें इन चोजों के पीछे पागल बनी रहतौ हैं, खास कर 
मलाट औरत, जो दृब्सियों और गोरों को वर्णसंकरता से पंदा होती हैं, चेहरा 
गोरा होने पर भी जिनके बाल भह्ँ और भयावने, इब्सियों के से, द्वोते हैं । 
केमेस्टी का यह मेधावी छात्र भी हिमालय की कल्पित (बूटियों! को शरण 
लेने को लाचार होता हे और अब हम उसे फेरीवालों के रूप में इब्सो और 
मलाठ म:छों में घूमते हुए देखते हैं। इसकी चीजें अच्छो द्वोती हैं, बिक्रो 
भी अच्छी दूं रही है । किन्तु, एक दिन यद्द क्‍या द्वो जाता है कि वद्द इस 
पेशे दो हमेशा के लिए नमस्कार कर लेता है ! 

वद फेरी की चोजों को लेकर मलाटों के महत्ले में गया ' एक मलाट 
युवती ने उससे चीजे लीं, काफो चीजें । वह खुश हुआ, आज अच्छा सौदा 
पटा । चीजे देखकर जब वह बिल देने लगा, उसने कद्दा--घर का मालिक 
बाहर :, थोड़ी देर बाद आना। यद्दी सद्दी । थोड़ी देर बाद पहुँचने पर वह 
घर में ले गई, कहा, बेठो, काफी पिओ। अच्छा यह भी सही । एक मिला 
का आग्रह क्‍यों टाठे | काफी भी खत्म, लेकिन न मालिक छौट रद्दा है, न 
पेसे मिल रहे हैं | भुझे देर दो रही है, कोई इन्तजाम कोजिये, फुसेत 
दीजिये । पसे चाहिये १ सिर्फ पेसे श एक भीषण मुस्कुराहइट | जयप्रद्माश जो 
बदाँ से भागते हैँ, तो यद्द भी द्वोश नहीं रहता कि अपनो फेरी की क्या-क्या 
चीज जल्दो भें वहीं छोड़ आये ! 

शिकागों में भारतोय अहमदिया मुसलमानों की एक मस्जिद है--दृब्सो 
लोगों के मुहल्ले में। कितने दृब्सी मुसलमान हुए इसका द्विसाब वहाँ के मुल्ठा 
साहब द्वी जानें; जयप्रकाश और उसके साथियों के लिए यह मस्जिद जयारत 
की खोज इसलिए है कि यहाँ पर इन भुखमरों--भारतोय नौजवानों--को 
जबतब बढ़िया पुलाव खाने को मिल जाया करता है । उनको सुखो जीम॑ इस 
पुलाव को पाकर प्रायः चिल्लाई हैं- इस्लाम को जय, भारतीय मुसलमानों 
की जय । 


बट 


जयश्रकाश 


शिकागो में बहुत दिनों तक बंगाली छात्रों के साथ भी जयप्रकाश को 
रहने का मौका मिला और उन्दोंने वहीं बंगला बोलना और पढ़ना सीखा । 


५, समाजवादी विचारधारा --मास्को चजो 
शिकागो से विस्कोंसिन विश्वविद्यालय की ओर 

विश्कोंसिन का राज्य उन दिनों अगेरिका के सबसे प्रगतोशील राज्यों में 
गिना जाता था । वद्दाँ की यूनिवर्षिटी बहुत द्वी सुन्दर थी। यूनिवर्सिटी के 
जो सभापति थे, वे तो करीब-करोब समाजवादी ह्वी थे। जयप्रकाश अपना 
बोरिया-बैंघना लेकर इस विश्वविद्यालय में पहुँचे और विज्ञान का अध्ययन 
प्रारम्भ किया । 

छुट्टियों में यहाँ भी तरइ-तरद्द की मजदूरियाँ की जातो हैं--ज लपान 
घरों में तश्तरियाँ साफ की जातो हैँ, मेज पर खाना परोसना पढ़ता है; घरों 
में फशे छुद्दारना, कोयला जला देना, पानो गरम करना, आदि काम करने 
पड़ते हैं । जूता साफ करना, दइृम्गमत-घरों में काम करना - मालम द्वोता है, 
जसे कोई काम भी बाडी नहीं छोड़ा जायगा । 

विस्कोंसिन में आने पर जयप्रडाश की जान-पढचान विद्यार्थियों की एक 
अजीब मण्डलो से द्वोतो है । इप मण्डलो भें अमेरिकन द्वो विद्यार्थी नहीं हैं--- 
रूसी हैं, पोलेंड-निवासी हैं, जमंत्र हैं, डच हैं, फ्रांसोसी हैं । अजीब लोग 
हैं ये, अजोब है इनक्री भेष-भूषा । सबने मानों सभो प्रचलित रीति-नीति 
और परम्पराओं को तोड़ने की शपथ खा ली ढ्वो । इनके कपड़े निराले, इनके 
बाल निराले । विचारों को स्वाधीनता डच्छुह्नलता को परादा्ठा तक पहुँची 
हुई है । ये लोग समय-समय पर एकत्र होते हैं, विचार-वमशे करते हैं, 
बादविवाद करते हैं। संसार का कोई ऐसा विषय नहां, जिन्हें इन्द्रोंने अछूता 
रहने दिया द्वो । 

जयप्रक्ाश उनकी बंठकों में शामिल द्वोते हैं, उनमें से कुछ व्यक्तियों से 
उनकी घनिष्ठता बढ़ती ऐ । उन्हीं में से एक नौजवान है ऐब्रम लेंडी--बह 
पोलेंडनिवासी यहूदी है । इस विश्वविद्यालय का वह छात्र है, ऊपर के वर्ग 
का वह छात्र है और नोचे के वर्गों में पढ़ाता भी हे--सद्दायक प्रोफेसर है । 
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वह अजोब प्रतिभाशील ब्यक्ति है । विश्वविद्यालय की पढ़ाई में उसका नाम 
तो था दो; माक्सेवादी साहित्य का अध्ययन भी उसने बढ़ी गहराई तक किया 
था । जयप्रकाश उप्की ओर भाहइृष्ट होते हैं, वह इनकी ओर । साधारण परि- 
चय घनिष्ठता में परिवर्तित होता है और घनिष्ठता अन्ततः मेत्री में । वह 
जयप्रक्राश को पुस्तक देता है, उनसे बहस करता है, उन्हें अपने विचारों 
के समीप लाना चाहता है | कुछ दिनो के बाद पता चलता है , वद्द कम्युनिस्ट 
पार्टी का सदस्य है, यदाँ भी कम्युनिस्टों का:ए% 'सेल! है। जयप्रकाश उनके 
सेल में जाना शुरू करते हैं और अन्ततः उनकी विचारधारा को स्वीकार 
कर लेते हैं । उन्हीं दिनों उन्होंने श्री एम० एन० राय की किताब पढ़ीं--राय 
साहब उन दिलों कम्युनिस्ट थे, रूप में रहते थे, कोमिण्टन के प्रसिद्ध नेताओं 
में पे थे । उनकी दो पुस्तक्े-.१ [६०77050 ० [२०७४-००३-०७३४६६॥०७ 
और [7८१४ ॥7 775४»४0::--जयप्रक्ाश को बहुत प्रभावित करती हैं । 
राय द्वारा सम्पादित एक पत्र निकलता था---२०६७४ १४७६5०८७ । इस पत्र के 
भी वह नियमित पाठक बन जाते हैं। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के विविध 
साहिद का अध्ययन भी करते हैं। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के 
पूर्वीय विभाग के इन्चार्ज थे श्रो मेनुअल गोमेज । वह मेक्सिकों के निवासी 
थे। जयप्ररह्राश गोमेज से भी मिलते हैँ और जब अमेरिकन मजदूरों की 
दृढ़ताल उनहे नेतृत्व में होती है, उसमें क्रियात्मक सहायता पहुँचाते हैं । 
अपनी आज तक को अध्ययन-श्ग्ला को ओर भी जयप्रकाश आलो च- 
नात्मक दश् डालते हैं। आन तक वह विज्ञान पढ़ते रहे । विज्ञान पढ़ने 
का एक द्वी उदश्य था कि स्वदेश लौट कर अपने वेज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा 
देश को लाभ पहुंचायें; और, यदि सम्भव द्वो सके, तो कुछ पूजी एकत्र कर 
आचाये राय को तरह बेगाल केमिझल की तरह का कोई कारखाना खोलें । 
किन्तु, भत्र वह सोचने लगते हैँ, जब तक समाज का वर्त्मान आधार 
कायम रहेगा, वेज्ञानिक अनुसंधाव या उनकी नींव पर खड़े किये गये 
कलकारखाने देश के लिए, देश को जनता के लिए, कितने फायदे के द्वो 
सकते हैँ ॥ इन अनुसंघानों, इन कारखानों से फायदे होंगे, तो कुछ लोगों 
को, एक मुद्ठी लोगों को । एच मुट्ठी लोगों की तिजोरियाँ भरेंगी, उनके लिए 
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सुन्दर भवन बनेंगे । हो सकता है, कुछ मेदबतकशों के लिए भी काम मिल 
जाय--किन्तु, क्या इससे देश की गरीबी और बेकारी का मसला हल दो 
सकेगा 2 नदीं, जब तक समाज का नया निर्माण नहों द्वोता, नई नोंव पर 
बिल्कुल नये घिरे से निर्माण नहीं होता, तब तक विज्ञान और अनुसंघान 
व्यथ हैं। वद्द अपने को इसी नव-निर्माण काये के लिए न्‍्यौछावर कर॑ंगे। 

इस नव +माण का एक चित्र उन्हें डेंडी द्वारा दिये गये साहित्य में 
मिल चुका है और वह उसमे सहमत भी हो चले हैं। किन्तु, दढ् ते 
सिक्के का एक रुख है, वह दूसरे रुख को भी क्‍यों न देख छल? जहाँ, 
विस्कोंसन मे, वह पढ़ रहे हैँ, वहाँ समाजशासत्र के दो प्रकांड विद्वान हैं--- 
प्रोफेसर रौस और प्रोफेसर यंग । प्रोफेसर रौस अमेरिका में समाजशास्र के 
पिताओंँ में गिने जाते हैं--कितने द्वी प्रामाणिक प्रन्थों के प्रणेता, अमेरि& के 
आधे दजन विद्वानों में एक । और, प्रोफेसर यंग भी सामाजिक मने विज्ञन 
के आचाये हैं । जयप्रकाश निर्णय कर लेते हैं, वह पिज्ञान का अध्ययन 
छोड़ देंगे, अब समाडञशासत्र का अध्ययन प्रारम्भ करेंगे। जिसने विज्ञान के 
अध्ययन में पाँच वर्ष लगाये--दो वर्ष हिन्दौस्तान में, तोन बषे अमेरि । में-- 
यह ग्रेजुयट होने के पहले 2 उसे छोड़कर रामाजशासत्र की ओ< मुड़ पढ़ता 
है| जयप्रकाश डिग्रियों के भूखे नहीं हैं, वद तो ज्ञान के भूखे हैं । 

लेकिन, थोड़े दिनाँ तक समाजशासत्र पढ़ने के बाद लेंडो की ऐररणा और 
गोमेज के प्रोत्साहन पर जयग्रकाश रूस जाने को तेयार द्वो जाते हैं। ठी% 
तो, एक बार रूख जाकर वहाँ, अउनी भाँखों, सम्राज के नवनिर्माण ५ उस 
भगीरथ प्रयत्न को क्यों न देख ले / वहाँ, मास्कों में, एक पूर्वीय विश्व- 
विद्यालय है, जहाँ चीन, भारत आदि के विद्यार्थी अध्ययत्र करते हैं। उद् 
विश्वविद्यालय में वह सम्राजशास्र का भी अध्ययन करेंगे। मास्कों चलों--- 
उनके कान यह आह्वान अनायास सुनते हैं । 

विस्कॉसिन को सलाम कर वह फिर शिकागों आ जाते हैं। शिकागो में 
बह पेसे कमाना चाहते हैं, जिसमें तुरत से तुरत वह रूस जाने के योग्य अपने 
को बना सके। शिकागों में एक भारतीय भद्रपुरुष रहते हैं--नाम है चन्द्र 
सिह । श्री चन्‍्द्रा सिंह के पूवेज भारत से वेह्ट इण्डीज गये थे, प्रेनाढ|-ठापू में । 


कप 


सामाजवादी विचारधारा--मास्को चलो 


वहाँ वे शर्तबंद कुली की हैसियत से गये थे, छेकिन धीरे-धोरे कुछ पंसे 
कमा कर स्वतंत्र नागरिक बन चुके थे । श्री चन्द्रा सिंद के पुवेज क्रिस जिले से 
गये, कौन जाति के वे थे, चन्द्रा सिंह तक को अब उसका पता नहीं चलता । 
चन्द्र सिंह ने शिकागों में अपना मकान कर लिया है और अपनो घमंपतनी 
के साथ वहीं रहते हैं। उनका मकान भारतीय विद्याथियों की शरण-स्थली 
है। जयप्रकाश आकर वहीं ठहरते हैं। किन्तु, जेसी उन्हें उमीद थी, 
यहाँ आकर तुरत पेसे कमाना तो मुद्दाल--यहाँ रहना भी मुदिकल द्वो रद्द 
है। मंदो का जमाना है, जाड़े का मौसम | जेसा पीछे वर्णन द्वो चुका 
है---वही एक डब्बा चावऊ, एक डब्बा सेम के बीज । एक प्याला कॉँफो 
कभी-कभी चन्द्रा सिंह को बीवी दे दिया करती हैं, जिन्हें वह “मदर' (माँ) 
कहते हैं। भोजन की कमी, कपड़ों को कमो, फिर, दिन भर को दौड़धूप, 
बीमारी उन्हें धर दबोचती है। पहले कुछ खाँसी द्ोती है, टौन्सिल की 
शिकायत । किन्तु घोरे-घोरे वद भयानक रूप धारण करती जाती है । 

आदइ | देखिग्रे, वद्द कौन खाट पर पड़ा है ? गले में दर्द, फिर जोड़ों 
में दर्द । वह बोल नहीं सकता. खा नहों सकता । शरीर गल रदा है, 
चेहरा मुरका रहा है । रूस का सपना तो जेसे सदा के लिए दृवा दो गया--- 
अब वढ़ फिर अपने देश को भी देख पायगा, इसमे भो सन्देद् हो रहा है । 
उपरी आँखे क्िसीको खोज रही हैं। कभी शृनन्‍्य में वह ताकता रद्द 
जाता ऐ, कभी जाँखें मूँद किसीकी कल्पनामूत्ति को घूरता रह जाता है । 
बहू कौन-सो कव्पनामूत्ति है 2? माँ--फूलरानी | आज जेसे उसके अणु- 
अणु से ध्वनि-प्रतिध्धति निकल रदो ॥ - माँ, माँ | किन्तु, बेचारी माँ को 
यह खबर कदाँ कि उसका 'बउलह! आजऊऋल रोगशसख्प्रा पर पड़ा उसको याद 
में दड़प रहा है, बिसूर रहा है। अस बेवारी को सिर्फ इतनी चिन्ता है कि 
बउल? ने कोई पत्र इधर क्यों नहीं भेजा--क्या बात है, वर्यों चुप हो गया 
है, क्‍या हमलोगों को भूल गया, क्या हमलोगों से नाशज हो गया १ 
नाराज--यह तो द्वो न्दीं सकता । भूल गया--यह भी असम्भव | तो फिर 
मामला क्य' है ? मन्नतें मानी जा रही हैं, पूजाव्रत दो रहे हैँ। उधर, 
उसका “बउल” अपनोशपीड़ाओं को आप हो पीता हुआ, भपनो अंतर्व्यंथा किसी 
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पर पभ्रगट तक नहों द्ोने देता--घर लिखने और खबर देने को कौन-सो 
बात ? 

बेचारे चन्द्रा सिंह हैँ, उनकी धर्मपत्नी हैं ; वहाँ उसके और भी साथी 
हैं ; रेड़ी हैं, प्रधान हैं--यात्रा के प्रथम दिन के द्वी साथी। और भो कई 
नये लोग हैं--पब-के-सब उसकी सेवा में लगे हैं । पसे उसके पास नहीं 
थे ; किन्तु साथियों के पास जो कुछ है, उप्ते अपने इस प्यारे "नारायण! फे 
लिए खच करने में क्या वे जरा भी आनाकानी कर सकते हैँ? फिर 
चन्द्रा सिंह जो हैं| डाक्टर बुलाये जाते हैं, उन्हें दिखाया जाता है। गले 
का आपरेदान द्वोता है, जोड़ों के दद के लिए दवाएं दी जा री हैं | डाक्टरों 
का कहना है, अमेरिका की जलवायु को देखते हुए मांस नहीं खाना उनके 
लिए द्वानिप्रद हुआ है--उन्हें थोढ़ा गोइत जरूर द्वों लेना चाहिये । पाँच 
मद्दीने तक बीमार रहने के बाद जयप्रफ्ताश अच्छे दोते हँ--खाट छोड़ते हैं, 
चलते-फिरते हैं । तब कहीं वह घर पर खत भेजते हैं कि में बीमार पड़ 
गया था ; अब अच्छा हूँ । बीमारी में कुछ रुपये कज हो गये हैँ--क्ृपया 
रुपये भेजिये । बउलजो बीमार थे, परिवार में सनसनी फेल जाती है । बाबू 
दरसूदयाल भी जमीन रेहन रखकर, कर्ज लेकर, तुरत रुपया अमेरिका भेजते हैं । 

घरवालों को यह भी खबर द्वोतो है, वह रूम जाना चाहते थे, जाना चाहते 
हैं--अतः सिर्फ स्वयं ह्वी मनाह्दी की चिट॒ठो नहीं लिखते ; श्री त्रजकिशोर बाबू 
पे, श्रीराजेंद्र बाबू से चिटिठ्याँ लिखवाते हैं । राजेन्द्र बाबू न लिखा है--आप 
उधर से रूख नहीं जाय ; भारत लौटेों और यदि आपका भाग्रद द्वी रद्दा, तो 
लोट आने के बाद यहीं से रूप जाने का प्रबन्ध करने की कोशिश की 
जायगी । यद्द बीमारी ; यह मनाह्दो । रूस जाना स्थगित द्वी कर दिया 
जाता हे | 


६. उपाधि और अध्यापन ! 


रूस का जाना रुक गया और भ्रभी स्वदेश भी वदहीं लौट सकते थे। 
इतनी सख्त बीमारी के बाद अपने लोगोंको देखने को प्रव्वत्ति स्वाभाविक 
होती है, किन्तु, अधूरा काम छोड़ना जयग्रकाश का स्वभाव नहीं था । 
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वद्द फिर विस्कोंसिन लौटते हैं और समाजशा|खत्र का अध्ययन जारी हो 
जाता है। समाजशांघ्त्र में समाज के विक्नास का अध्ययन उन्हें बहुत द्वी 
पसंद है--समाज किस तरहद्द संग्रथित होता है, क्रिस तरह उसमें परिवतेन 
होते जाते हैं, उन परिवतेनों के वया नियम हैं, आदि की खोजहूढ़ उन्हें 
भौतिक विज्ञान के अनुसंघानों से भी ज्यादा दिलचस्प माल्म द्ोती है । 

विस्कोंसिन में एक ही टर्म पढ़ पते हैं कि छेंडी ओद्यायो ( ()|॥० ) 
विश्वविद्यालय में स्थान पा जाता है और वद्दीं चला जाता है । जयप्रकाश 
भी विश्कॉंपिन से ओद्वायों के लिए प्रस्थान कर देते हैं और अमेरिका के 
शेष ज॑बन वहीं व्यतीत करते हैं । 

ओदायो की यूनिवर्सिटी भी उन्हें भाती है। वहाँ लेंडी तो गया द्वी 
है, वहाँ प्रोफेसर मिलर हैं, विकासवद पर जिनके अनुसंधानों ने वेज्ञानिक 
जगत में घूम मचा दी है । जब वह अमेरिका ये लौटेंगे, गव के साथ 
मिलर के शिष्य के रूप में अपने को पेश करेंगे। मिलर से पढ़ना मात्र 
हो जेसे ज्ञान अनुसंघान का प्रमाणपत्र हो | प्रोफेसर लुमाले के भी वह 
बढ़े प्रिय शिष्य थे । 

ओद्ाायो में आकर ही जयप्रकाश ने बी० ए० किया--प्रेजुयट हुए । 
उन्होंने यूनिवर्सिटी में अच्छा स्थान भी प्राप्त किया, जिसके चलते उन्हें ३० 
डालर को स्कालाशिप मिली । इस स्शालरशिप फे चलते जयप्रकाश को 
मजदूरी करने से फुर्सत मिल गईं। फिर, एम० ए*० में एक द्वी टर्म पढ़ सके थे 
कि वह सद्दायक प्रोफेसर बना दिये गये--आप एम्म० ए० में पढ़ते भी थे 
ओर इधर नीचे के वर्गों' के विद्यार्थियों को पढ़ाते भी थे । इस अध्यपन काये से 
४ ० ढालर प्रतिमस प्राप्त द्वो जाते हैं, जो उनके ऐसे मितव्ययी व्यक्ति के 
लिए अमेरिका में भी काफी हो जाता है । इस ८० डालर के बदुले उन्हें 
हफ्ते में चार क्लास करने पढ़ते थे । 

यहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटयों को अध्ययन-प्रणाली पर भी दो-चार शब्द 
लिख देना आवश्यक है। अमेरिक्रन विश्वविद्यालयों म॑ ग्रेजुयट होने के 
लिए चार साल लगते हैं, किन्तु यदि लगातार पढ़ा जाय और परिश्रम्म किया 
जाय, तो ढाई साल में भी विद्यार्थी बो० ए० कर जा सकता है । प्रेज्ुयट 
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द्वोने के लिए कुछ मिलाकर $#७8 खास नम्बर परीक्षा में लाना आवश्यक है । 
विद्यार्थियों के पास यूनिवर्सिटो के काड होते हैं, हर टर्म में वद्द जिनता नम्बर 
ला सकेगा, वे उसके कार्ड पर अड्डित कर दिये जायंगे। अगर बोच में. 
किसी कारण से, वह एक टर्म छोड़ भी डे, जेसा जयप्रकाश कमाने के लिए 
प्रायः करते थे, तो इससे कोई हानि नहीं । अगले टमम में जो नम्बर प्राप्त 
किये जाते हैं, उन्हें काडे पर चढ़ा दिया जाता है। यदि बीच में एक यूनि- 
वर्सिटी छोड़ कर दूसरों यूनिवर्सिटी में चले गये, तो भी कोई हज नहीं । 
वह का जायज समा जाता है और नई यूनिवर्सिटी अपने यहाँ के नम्बर 
उसपर अंकित करती जाती है। पास करने के लिए वहाँ सेकड़े पचदत्तर 
नम्बर लाना आवश्यक है । एक विशेषता यद्द है कि साइंसवालों को भी 
कुछ आट सके पर्च लेने होते हैं और आट सवालों को भी कुछ साइंस के 
पर्च । इससे साइंस बाले थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम अपने ऊपर उठाकर 
आट्स में चले जा सकते हैं और आउस वाले साइंस ४ । इसलिए 
जयप्रद्वाश ने जब साइंस छोड़ कर आटुस लिया, तो उन्हें ज्यादा तरदुद 
नहीं करनो पड़ी । नये-रये विषयों को लेता ओर बदडऊते रहना जयप्रझ्मश हा 
स्वभाव भी था । वह अपने समय का पूरा उपयोग कश्ना चादते थे, फलतः नये- 
_ नये विषयों को लेकर उनका ज्ञात्र प्राप्त करना अपना रवभाव-सा बना रखा था । 

ओहायो से द्वी जयप्रकाश ने एम० ए० किया--एम० ए० को थिसिस 
उन्होंने प्रोफेसर छमले. संरक्षण में तंयार की थी। उनकी थिध्षिस का 
विषय था--90लठावी २हव्राधंाणा, डारविन ने अपने विकासवाद में 
बताया था कि किस तरद्द जीवों गें नई-नई किस्म झो नस्ल बनतो हैं और 
उनमें से कुछ तो बच पातो, बाको परिस्थिति प्रतिकूल होने के कारण नष्ट दो 
जाती हैं। डारविन वे. इसो सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय है 
येल्यूनिवर्षिटी के प्रोफेसर केलर को ! जयप्रक्ाश ने अपनो इस थिसिस में केलर 
के सिद्धांत को त्रिकसित किया था और बताया था ह# क्यों और किस तरह समाज 
में नये-नये रीत-रिवाज आदि पेदा द्वोते और उनमें से कुछ बच जाते, बाकी 
नष्ट द्वो जाते हैं । उनको यह थिसस उस साल की उस विषय कोयुनिवर्सिटी को 
सर्वेश्र्त थिसिस थी और इसके लिए जयप्रकाश को बड़ी श्रशंसा हुईं थी । 
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विज्ञान और समाजशास्त्र के अध्ययन के सिलसिले ; जयप्रकाश ने अन्य 
कितने द्वी विषयों का गर्म्नर अध्ययन किया। गगित उनका प्यारा विषय 
रहा है ; गाणत को ऊँची-से-ऊचो पढ़ाई में वह शामिल द्ोते रहे । “द्वायर 
कलकुलस' ([:2]67 (०८७/७०) के अलावे गणित को सम्भावनायें' 
(७ ८|32779८थ [7709 80॥॥॥29) और व्यापारिक भविष्य वाणी” 
(8 प52८55 [67८८४ ७) के शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं। जब 
विज्ञान छोड़ा, तब भो उन्द्दनि गणित का परित्याग नहीं किया । कीटाणु शास्त्र 
( 34८2707:04289 ) उस समय का बिल्कुल नया शास्त्र था, जयप्रकांश ने 
इसके अध्ययन में भी अपना काफी समय लगाया । अथशास्त्र, मनोविज्ञान, 
इतिद्ास, शरीर-विज्ञान, मादववंश शात्र ( /:70॥॥70]00]039 ), अंक- 
तालिका-शास्त्र (६ 5:5॥. 0८5 ) थभादि में भी जयप्रकाश ने काफी समय 
लगाया और उनर्म व्पुतन्नतां प्राप्त को। आज क्या यह मजे में नहीं कह्दा 
जा सकता है कि भारतीय नेताओं मं ऐसा कोई नहीं है, जिसने डनकी तरह 
विविध शास्त्रों का बाजाप्ता अध्ययन किया दो और फलतः उनकी तरह वहुश 
दो? यह जयप्रकाश की विनयशोलता है वह अपनी विद्या को भपने 
निक्तम व्यक्तियों से भो छुतये रहते हैं। यही नहीं, अमेरिका के अपने 
जी4न में पखाना साफ करने से लेकर प्रोफेसरी तक की भिन्न-भिन्न जीविकाओं 
का जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, इसको भी वद्द अपने अध्ययन का एक 
बहुत बड़ा जबदस्त हिस्सा मानते हैं, किन्तु, इन बातों को भी बढ इस तरद 
छुपाये रद्दते हैं, जिससे मालूम द्वोता है, अमेरिका का उनका अध्ययन साधारण 
विद्यायियों का अध्ययन रहा है। यद्द तो गजे में कद्दा जा समता है कि 
श्रमिक जीवन के ये खट्ट -मोठे अनुभव नहीं होते, तो आप जयप्रकाश दो 
किसी यूनिवर्सिटी के किसो विभाग का 'हेड” देख सकते थे, भारतीय गजनीति 
में भी कोई उज्ज्वलतम पद पर उन्हें पा सकते थे, किन्तु, आज जो जयप्रकाश 
जनता के नेता हैं, गरोबों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, मजदूरों के नेता 
हैँं--- उस जयप्रकाश को हम आप देख नहीं सकते थे, पा नद्हीं सकते थे | 

एस० ए० करने के बाद जयप्रकाश पी-एच० डो० की तेयारी करते हैं । 
बस अब एक-सबा वर्ष को देश है । वहद्द स्रोचत हैं, इस अर्स में पी-एच० 
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डी० करके वद्द अपनी जन्मभूमि के लिए प्रस्थान कर देंगे। किन्तु, शायद 
उनको एक अमिलाषा को अपणे रखा जाना द्वी नियतिने तय कर रखा था। 
उन्हें अचानक खबर मिलती है, उनकी माँ बीमार हैं| माँ--फूलरानी ! 
बीमार हैं, मत्युशय्या पर हैं। मृत्युशय्या पर--मत्युशय्या क्या चीज है, वह 
देख चुके हैं; उस समय को भावनाओं का अनुभव कर चुके हैं। फूलरानी 
अपने 'बउल! के लिए उस हाय्या पर किस ताद बेचन द्वोंगी, वह महसुस 
करते हैं । उन्होंने जो खत लिखा है, उससे माँ के हृदय की व्यथा का अंदाजा 
लगाया जा सकता है। बह व्यथा उनके हृदय को मथ देतों है, व्याकुल कर 
देती है और वद्द तय कर लेते हैँ, जदन्नुम जाय यह पी-एच० डो०; डाक्टर 
न कहलाये, क्‍या बिगड़ गया १ वह अपनी माँ के दर्शन उनको रुत्युशय्या 
पर जरूर करेंगे, करके रहेंगे । 


७. सलाम, चचा शाम ! 


माँ बोमार हैं, घर लौटना हैं। किन्तु लौठा जाय केते ? क्‍या इसके 
लिए घर से पेसे मँगाये जाये ? इतने पेसे आयँगे कहाँ से १ इन पसों 
के चलते क्‍या माँ को दवादारू में कमी नहीं दो जायगो १ तब १ फिर, वद्दी 
मजदूरी की धुन । भोद्यायो के विश्वविद्यलय को सलाम किया जाता है; 
प्रोफेसराँ को सलाम किया जाता है, मित्रों को सलाम किया जाता है और 
“बचा शाम' को आखिरी सलाम देने के खयाल से न्यूयाक के लिए प्रस्थान 
कर दिय। जाता है । 

नन्‍्यूयाक---अमे रिका को राजधानी | संसार की सर्वोतम और सर्वेश्रेषठ 
ऐश्वयेशाली नगरी | जहाँ यथाथ में गगनचुम्बी इमारतें हैं, जेसी ऊँची इमारतें 
संसार में बनी नहीं । 

इसी न्यूयाक में जयप्रकाश के प्यारे सखा रेड्डो पहले से जमे हुए थे और 
सुगंधियों का व्यापार कर रहे थे। भोलादत्त पंत भी थे | यदाँ आकर जयप्रकाश 
ने होटल और कारखाने में काम करना शुरू किया । कारखानों में पेसे भधिक 
मिलते; द्वोटलों में पसों के अलावा खाने को भी मिल जाता। न्यूयार्क के 
दोटलों की विलासिता, निलेज्ता और नग्नता के दृश्य जयप्रकाश के हृदय पर 
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पूजीवादी सभ्यता के खिलाफ आखिरो लकौर खींच देतो है । आह ] जहाँ 
आदमी कुत्तों-सा निरोह जीव सममका जाता है--जिसके सामने नग्न वासना 
के विविध दशन करते ये विछासिता के पुतले लजा का भी अनुभव नहीं 
करते | 

कारखाने और होटल से जब कभो फुर्सत मिलती है, रौक्फेलर के बनाये 
इण्टरनेशनल द्वाउस में मित्रमंडली जुटती है और दो घड़ी का मनबहलाव दो 
जाता है। एक दिन शाम का वक्त । जयप्रकाश इण्टरनेशनल द्वाउस में 
आकर एक बँच पर बेठ गये । सामने समुद्र लद्वरा रहा है; जिसके पानी को 
जद्दाज़ों की रोशनी जगम्नग बना रद्दी है। उसके पीछे न्यूयाक का परीस्‍्तान 
है, जहाँ का शोर उसके कानों से आकर टकरा रदह्दा है। उसके कान शोर 
सुन रहे हैं, उसकी आँखें मिलमिल तरंगों को देख रही हैं । डिन्‍्तु, उसका 
मन कहीं और है। कहाँ ?--सात समुद्र पार, किसो घोर देहात के खपरेल 
के भीतर, जद्दाँ खाठ पर पढ़ी उसको माँ 'बउल” 'बउल” कह रही द्वोंगो । बह 
क्या करे १ जल्द पेसे पूरे द्वो नहीं रहे । उसका शरीर जितनो मेहनत कर 
सकता है, वह कर रद्दा है। किन्तु क्या सदा श्रम के भनुपरात में हो पारिश्र- 
मिकछ मिलता है ? 

८४ इलो, नाशयण [”--पीछे से पीठ पर छगी एक हल्की धौल के अह- 
सास के साथ व यद्द शब्द सुनता है। मुढ़कर देखता है, उसऋ! पुराना 
मराठा साथी भोरंगाबादकर है | “अच्छा, तुम”--जयप्रकाश के मुंद्द से 
निहलता है कि औरंगाबादऋर जसे चिढ़ कर कद्दता है ?--“तुम १ और तुम 
थे कददाँ हजरत १ में तलाश करते-ऋरते थक्र गया | सोचा था, तुम्दारे साथ ही 
देश को लोटगे--अपनो मोटर भो लिये चलेंगे और यूरोप से मोटर द्वारा ही 
सेर-सपादा करते द्विन्दोस्तान पहुँचेंगे। तुमने तो सब गुड़गोबर कर दिया | 
खेर, बताओ, देश चलते हो न ?'! 

“जाने को खांहिश ता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद १” 

“रहने दो, रहने दो; में समझ गया ! तुम्दारे पास पेसे नहीं हैं, यद्दी न १ 
जानता हूँ, तुम छिपाओगे | लेकिन, में मानूंग। नहीं । कल दी के जद्दाज से 
चलना हे ओर इंगलेण्ड तक का ख्षेच मेरा रहा |” 
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अभी-अभी देखिये, यह भारतीय नौजवानों की मंडलो जुटी है | मराठे 
हैं, मद्रासी हैं ; पंजाबी हैं, युक्तप्रान्तो हैँ--और बीच में यह एक बिद्ारी 
है | इसी बद्दारी को बिदाई के लिए तो तुरत-तुरत यह समारोह एकत्र हुआ 
है । यद्द सब का प्यारा साथी रद्दा है; सबने इसे स्नेद दिया है, ऋद्धा दो है | 
हाँ, श्रद्धा भी] जिसने ७मेरिका के इस जीवनमय, योवनमय वातावरण मं 
सात सालों तक रद्द कर भी न शराब छूई, न सिगरेट छुआ; जिसका चरित 
सदा शरद की गंगा की तरद्द निर्मल, पवित्र रद्द है; जिसने अमेरिकत विद्या- 
बियो और प्रोफेसरों के हृदयों पर भारतीय प्रतिभा का सिक्का ऊसाया--पह् 
उनका श्रद्धाभाजन वयों न ह्वो / आज वह जा रद्द है। उसका अभाव वे 
किस तरद्द कितना अनुभव करेंगे | सबके हृदय में एक उदासौ-सी छा है, 
डिन्‍्तु, सभी ँस-छंस कर बिंदा कर रहे हैं| जाओो दोस्त, जाओ | सुख से 
जाओ, आनन्द से जाओ और अपने देश को, समान को, परिवार को अपनी 
उपस्थिति, योग्यता और सेवा से कृतकृत्य करो | 

“लेकिन, नारायण, चलते-चलते तुम्हें एक काम तो करना द्वी द्वोधा [” 
भोला पंत ने यद्द बालते हुए अपना सिगरेट केस निकाछा और उसमें से एक 
सिगरेंट जयप्रकाश को देते हुए कद्दा--“लो, आधशिरी बार हमलोगों के नाम 
पर जरा धुआँ भी तो उड़ा लो ।” और जब सिगरेट जला, तो फरमाइश हुई- 
“अच्छा, जरा “रिग! तो बनाओ ।” और वह देखिये, जयप्रकाश के द्वोठों से 
घुएँ का वृत्त निकल कर हवा में फेलता बढ़ता जा रद्दा है और मित्रों को 
तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण विक्षुब्ध बन रहा है | 

१९२२ के अक्टूबर में, सिर्फ २० वे की उम्र में जिस नौजवान मे 
अमेरिका की सरजमोन पर पेर रखा था, वढ सितम्बर १९२९ में उसको 
तटभूमि को नमस्कार कर स्वदेश के लिए चल देता है। अब वह १७ 
वर्ष का प्रोढ़ युरक है। उसने नये ज्ञान प्राप्त किये हैं, नये-नये अनुभव अ्राप्त 
किये हैँ। जब वह आया था, कचा नौसिखुआ जवान था, अब वह प्रौढ़ 
परिपक्ष विद्वान द्वोकर लौट रद्दा है। अमेरिका का अहसान वद कभी भूल 
नहीं सकता । इस भूमि ने उसे जो कुछ दिया है, डसे हो सम्बल बनाऋर उसे 
अपनो जोवनयात्रा पूरी करनी होगो। अमेरिक्त को 'चचा शाम! कद कर 
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पुकारा जाता है--उम्बे, अधेढ़ किन्तु तने हुए, चुकी दाढ़ीवाले, वात्सल्य से सने 
खा के रूप में अमेरिका को चित्रित क्रिया जाता है। चचा शाम ने सचमुच 
वत्सव्यपू्ण प्रेमल चचा का व्यवद्ार जयप्रक्राश से किया है | वह मन-द्वी-मन 
इक्षारों बार अपने “बचा शाम' को सलाम करता पल-क्षण उससे दूर द्वोता 
जा रद्द है ! 

अमेरिका से यह जहाज इंगलंड आया। इंगलेंड आकर ओरंगबादकर 
लो देश को रवाना हो गये, किन्तु, जयप्रकाश ने वद्रीं ठदर कर घर को रुपये 
भेजने के लिए खबर की । रुपये आने में २८ दिन की देर हुईं | इन २८ दिलों 
में जयप्रकाश ने लंदन को देखने-समम्ने की कोशिश कौ--हाँ, बीच में एक 
बार, सपयों के अभाव के बावजूद, औक्सफोड देखने का लोभ बह सम्वरण 
नहीं कर सके । ओक्सफोडे में उन्हें सर राधाकृष्णन्‌ से मिलना भो था, जो 
उस समय वहाँ भारतोय दशन के प्रोफेसर थे । १९१४--१८ के मद्दायुद्ध 
के बाद, संसार में सदभाव और शान्ति की स्थापना के लिए एक संस्था कायम 
करने का विचार उस समय दो रहा था, जिसके द्वारा योग्य नौजवानों को नेतिक 
नेतृत्व ही नींव डालने के लिए सुशिक्षित कर उन्हें देश-देश में भेजा जाय । 
जयप्रक्राश इस संस्था में सम्मिलित द्वोना चांदते थे और इसके लिए उन्दोंने 
अमेरिका थे ही एक खत सर राधाक्ृष्णन्‌ के पास भेजा था, जो उस संस्था के 
प्रवतकों में से थे । इस भैंठ के बाद जयप्रकाश को पता चल गया कि इस संस्था 
का भविष्य क्‍या है--फलतः वह स्वदेश को ही कमक्षेत्र बनाने का निश्चय 
करके इंगलड से बल पढ़े । 

घर से जो पेसे आये, उसगे थड क्लास का टिकट कठा कर, बह एक 
ओस्‍्ट्ू लियन जद्ाज से भारत के लिए खाना हुए। थर्ड क्वास की यात्रा की 
तकलीपें; अब उनऊे लिए असइनोय नदीं रह गई थाों। स!त्त साल की अमेरि- 
कन जिन्दगों में जो-जो भुगत चुके थे, उस्ते देखते, ये तहडोफें तो आराम 
द्वीसी लगतो थीं । यद्द औस्टे लियन जद्वाज कोलम्ब्ो द्वोइर अपने देश को 
जाता था। जयप्रक्राश कोलम्बो में उप्पे उतर गये और फिर दूसरे जद्दान्ञ 
से कलकत्ता के लिए चल पढ़े। कोलम्बो से मद्रास और मद्रास से 
कलकत्ता | 
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और, कलकत्ता से पटना ) उद्दी पटना, जिसे सात साल पहले छोड़ा था ! 
इन सात वर्षों में दोनों तरफ तब्दीलियाँ हुई हैँ । पटना को सुरत-शकल बदल 
गई है; जयप्रकाश की सूरत-शकल भो पुरानी नहीं है ! पुराने पटना में फिर से 
जवानी की अंगड़ाई दीख पड़ती है; जवान जयप्रकाश में प्रौढ़ता के लक्षण फूटे 
पड़ते हैं | दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ललचते हैँ, ऊपऊते हैं | दोनों कुछ 
निर्णय कर लेते हँ---किन्तु, अभी गंगा में कुछ और पानी बह जाना है ! 

पटना से स्िताब-दियारा--जन्मभूमि मम पुरो सुद्दावनि' । वही स्वच्छ, 
नीझ आकाश; वद्ी हरीभरी भूमि! भूमि पर कह्दीं-कह्दीं कास, 
आकाश में यत्रतत्र शुत्र बादल । फूस और खपरेलॉवाला यह गाँव--परिचित 
चेहरे, परिचित घर--जि्हें सात बर्ष के प्रवास ने तब्दीलियाँ लाकर और 
मनोरम बना रखा है। किन्तु जयप्रकाश को इनके देखने की फुर्सत कहाँ ? 
बद बेतद्वासा दौड़ते हैं अपनो माँ की शब्परा की ओर |! और, यह, माँ बेट! 
मिल रहे हैं | माँ बेटे का यह मिलन | कौरत्या ने चौदह बंधे के बनवास के 
बाद अपने 'रामू? को णया--फूलरानी ने सात वर्ष के प्रवस के बाद अपने 
बउल' को पाया | कहाँ अधिक आँसू बहे ? ऊ#िस ओर से अधिक आँसू बहे ! 
साक्षिणी सरयू |--इतिदस एक दिल तुम्दीं से पूछेगा ; जरा सावधानी से 
देख रखो । 
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जयप्रकाश टिन्दोंध्तान लौट कर ठेखते हें, जिस हिन्दोस्तान को छोड़ 
कर वह गये थे, वह दिन्दोस्तान अब नहीं रहा। इन सात सालों ने उसको 
पूरी कायापलट कर रखो है । 

यह नग्रा हिन्दोत्तान--यौवन और जीवन करा हिन्दोष्तान ; उत्साह 
और उमंग का हिन्दो स्तान; उत्स्ग और बलिदांन का दिन्दोस्तान | 

स्न्दोह्तान के कोने-छोने में जवानी, जेसे, अँंगरदाई ले रही है। 
जगह-जगह नौजवानों की सभाय॑ कायम हो रही हैं । तरुणों के जयघोष ने 
देश के वायुमंडल में विद्युत का संचार छर रखा नई भावना, नये आदश 
से प्रेरित हो वे अपने को बलिदान करने के लिए, जे, पागल-से दिखाई पड़ 
रहे है । उनके इस जोश ने बुडढ़ों की इडियों के खून को भी गरमा दिया है। 
अब कहीं निराशा का नाम नहीं है। सर्दानिमी ने मुर्दानगी पर विजय प्राप्त 
कर ली है । 

इसकी एक मलक जयप्रकाश को अपने घर में आते द्वी देखने को मिल 
जाती है । 

उनके आने के थोड़े दिनों के बाद हो मु गेर में प्रान्तीय राजनीतिक सम्भे- 
लन हुआ । सम्मेलन बड़े धूमधाम से &िया गया। सम्मेलन के सभापति श्री 
राजेन्द्र बाबू थे । सरदार पटेल भो उसमें पधारे थे--बरदो डी की विजय ने 
जिनके व्यक्ति को जाँसों उछाल दिया था। उस सम्मेलन में प्रान्त की तरुण- 
दाक्ति से इन बड़े-बूढ़ों की मुठभेड़-सी द्वो गई । पूण स्वतंत्रता बनाम औप- 
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निवेशिक स्वराज्य--यह उस समय का अहम सवाल था। नौजवानों ने पूर्ण 
स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया; नेताओं ने उसका विरोध किया। प्रान्त के सभी 
नेताओं के अतिरिक्त सरदार पटेछ ने भी उस प्रस्ताव के खिलाफ व्याख्यान 
किया । स्वामी सहजानन्द सरस्वतों और पं० प्रजापतिमिश्र (जो युवक सम्मेलन 
के सभापति चुने गये थे) ने उन नेताओं का साथ देकर एक अजीब परिस्थिति 
पेदा कर दी । उश्त समय व्याख्यानमंच को शोभा देखने ही लायक थी। एक 
तरफ से बड़े-बढ़े नेता आते और अपनी सारी गम्भीरता के साथ नौजवानों 
को सममाते, डॉटते, चेतावनी देते । दूसरी तरफ से नौजचान कायकर्तता शब्दों 
में अपने सरे जोशखरोस भर कर जनता पर उड़ेलने की कोशिश करते । कई 
घंटों तक विवाद चला, अंत में जब बोट लिये गये--नेता द्वार चुके थे, 
नौजवानों की जीत दो चुक्की थी ! 

इस जीत ने जयप्रकाश पर क्या असर किया होगा, आप कल्पना कर 
सह्ते हैं | जयप्रकाश -- जो बहाँ आकर अलग-अलग से दो शक्तियों की इस 
जोरआजमाई को देख रहे, तौल रहे थे | 

किन्तू, जयप्रकाश के निर्णय के लिए इतना ही काफी नहीं है । 

मुगेर से लोटमे के बाद वह वर्धा जाते हैं, जहाँ उन दिन, शॉधीजो 
थे। प्रभावतीजी ने सात साल श्र गाँधीजी के साथ रहकर अपने लिए 
बापू की बेटी! का जो रुतबा हासिल कर लिया था, उसका तकाजा था कि हिन्दो- 
स्‍तान में आने 3. बाद तुरत-पे-तुग्त जयप्रकाश गाँधीजी को सेवा में उत्स्थित 
हों । सिर्फ इस व्यक्तिगत सम्बन्ध के कारण से दही नहीं, अपने को किसी काम में 
लगाने के पहले वह देश के इस सवश्रेष्ठ पुरुष के *रणों में असनी श्रद्धांजलि 
अपित करना भी आवश्यक सममते थे । गाँवीजी ने जिस वात्सल्य ओर प्रेम 
पे उनका स्वागत किया, वह अश्वय-चहित रह गये . जिसरू जी न का 
एक-एक क्षण अमूल्य है, वह आगे आदन्नियाँ को छोटी-छे'टी बहुलियर्तों को 
' निगरानी के लिए भो यां समय तिकाल पाता है, यह सबमुच भद्भुत है, 
अनुपम है | 

वर्धा से गाँधोजी के द्वी साथ लादोर |--जहद्ाँ ५० जवाहरलाल नेहरू के 
सभापतित्व में कांग्रेस दोने जा रद्दी थी । 


8 । 


स्वराज्य भवन में 


लाहौर के रावो-तट पर के वे दृइ्य | ख़ब कुछ सपने-से लगते हैं, सपने- 
से । लाख लाख नरनारियों क वे झुड-पर-झुड | उनके चेद्दरों से फूटतो हुईं 
बलिभावना को वे चकारचोंव करनेत्राल। किरणें ] उनके मुंह से निरूलनेवाले 
“इतकुलझाब जिन्दाबाद' के वे गगनभेदा नारे | सबके द्वाथ उठे हुए, सब की 
छातियाँ फूछी हुई । किम्री के पेर जमान पर नद्ीं--मार्नों जजबात की 
लहरों पर सभो बहे चछे जा रहे हैं। घूल-धूल पे अम्रिकृण चिटखते 
दिखते हैं । आद्वा, यह नया द्विन्दोस्तान है, भवान द्विन्दोस्तान है | इस द्विन्दो- 
स्तान से अपने को क.न जवान अलग रख सकता है ? यद्द उमंग संक्रामक है, 
लग के रहेगो | 

और, ३१ दिसम्बर को बंद आधी रात--जब जवाहरलाल ने भारत को 
पूण स्वतंत्रता की घोषणा को भर उस घोषणा के साथ ही आजाद हिन्दोस्तान 
को राष्ट्रीय पताक! की तदद्व तिरंगा नोले आप्मान में लद॒रा उठा | लऊाख-लाख कंठ 
एक बार चिल्छा उठे -सतंत्र भारत की जब : इन्क्रलाब जिन्दाबाद | फिर इस 
चिल्ल:हुट के बंचच द्वी जवानों ने बढ़ कर जबादइरलाल को कंघों पर ले लिया 
ओर तब से भोर तक उस रावी-तट पर उत्साद, उमंग, मोश्खरास के जा 
टश्य देखे गये, क्या उनका वर्णन भी सम्भव हैं ? देश की जबानी और 
जवानी के भीतर छिपी हुईं दुर्बानं| के उन नज्जारों को जिसने नहीं देखा, 
उसमे भारत के इतिद्दास के एक जगमगाते पन्ने को नहीं देखा | 

और, इन दृश्यों के देख लेने के बाद कया जयब्रक्श के लिए कुछ निणेय 
कर लेने में कठनाई द्वो सकती थी १ 

बढ़ 3 मेरिक्रा से सोच कर चले थे, पदले वहू हिन्दू-युनिवर्सिटों में सगाज- 
शास्त्र का विभाग खोलने की चेष्ठा करेंगे। समाज-शास्त्र की पढ़ाई सिर्फ 
दो ही देशों में द्वोती है--अमेरिका और रूस में । क्यों न दिन्दोल्तान 
सं भी उसका अध्ययन-अध्यापन आरम्भ द्वो? इिन्दू-युनिवर्धिटी द्वी ऐसो 
संस्था है, जो इसे कर सकती है। जब मद्दात्वाजी ने उनसे पुछ। था--झअब 
दिन्दोस्तान में कया करना चाद्दते द्वो, तो उन्होंने उनसे यदो कहा था। 
जयप्रकाश के पास उसप्त विभाग के लिए एक योजना भी तेयार थी जिसके अनुसार 
पचास दजार के प्रारम्भिक खब के बाद वह विभाग स्वाक्लम्बी दो जाता । 
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गाँधीजी ने वचन दिया था कि मालबोयजों से कहकर वह प्रबंध करा दंगे । 
किन्तु यहाँ आने पर अन्न वह कुछ दूसरों ही दिशा में सोचने लगे हँ। न्ब देश 
कान्ति के लिए यों अंगड़ाइयाँ ले रद्दा है--तब क्या वह युनिवर्सियों की कुर्षियों 
को तोड़ते और पुस्तकों को चाटते, चटवाते रहेंगे ? गांधीजी ने उनकी भेंट 
जवाहरलाल से करा दी है । पहली भेंट में दी वर जवाहरलाल की ओर खिचे हैं 
और जवादरलाल उनको ओर | कांग्रेस समाप्त होते-होते जब जवादरलालजी 
कद्दते हैं-- छोड़ो युनिवर्सिटी का यद चक्कर; ए> आई० सी ० सी० के दपतर में 
चले चलो और उसके मजदूर-खोज-विभाग का भार सम्दालो ; तो वद्द नाद्दी 
नहीं कद्द पाते हैं । 

यद्द इलाहाबाद, यह स्वराज्य-भवन । और, यह कांग्रेस का मजदर-खो ज- 
विभाग । पहले इसके इन्चाजे थे मिर्जा बाक्र अली। मिर्जा साहब की 
योग्यता का क्या कहना १ किन्तु वह किसो विभाग का प्रारम्भिक 
संगठन और संचालन करने की वेसी क्षमता नहीं रखते थे। फलतः 
जयप्रकांश को शुरू से हो सब बातों का श्रीगणेश करना पड़ता है । 
वह नियमित रूप से अपने दफ्तर जाते हें और डट कर परिश्रम ऋरते हें । 
कागज-पत्र सम्भाले जा रहे हैं; पुस्तकों और पत्रपत्रिकाओं का सिलसिला 
दुरुध्त किया जाता है ; सूचियाँ बन रही हैं, तालिकरार्यों बन रही हैँ, प्रश्नाव- 
लियाँ बन रही हैं । उनके काम से जवाहरलालजी अत्यन्त प्रसन्न हैं। जवा- 
दरलालजी से घनिष्ठता बढ़ती जातो है, और धीरे-घीरे यह घनिष्ठता भाई- 
चारे में बदल जाता है । स्वराज्य-भवन पे आनन्द-मवन में प्रवेश होता है। 
अब जवाहरलालजी उनके 'भाई' हैं, कमलाजी उनको 'भाभो!। प्रभावतों 
जी भी आ गई हैं ; उनके आने से पारिवारिक जीवन का आनन्द जिन्दगी में 
पहली बार जयप्रकाश अनुभव करने लगे हैँ । प्रभावतोजी के कौरण आनन्द- 
भवन के भाईचारे में ओर भी दइद्धि द्वोती है । 

थोढ़े दिनों में द्वो सवराज्य-भवन में जयप्रकाश को योग्यता को घाक 
जम जाती है । जवाहरलालजी को तो जसे दादहिना हाथ मिल गया। वह 
जयप्रकाश के काम से इतना सन्तुष्ट हैं कि जब कांग्रेस के स्थायी मंत्री श्री- 
राजाराबव की जगद खालो द्वाती है , जयप्रकाश को नियुक्ति उतर पद पर कर 


७ 


तीस का तूफान, बत्तीस की आँधी 


देते हैं। इतने दिनों तक विदेश में रहने के बाद देश में आने के छः मद्दीने 
के अन्दर द्वी कांग्रेस का स्थायो मंत्री बना दिया जाना जयप्रकाश ऐसे असा- 
बारण प्रतिभाशील युव6 के लिए ही सम्भव था । 
5, तीस का तृक्नान, बत्तीस की आँवी 

स्वराज्य-भवन में आते द्वो जयप्रकाश उस ऊम्रस का अनुभव करने लगे, 
जो आसजन्न भविष्य में आँधी आने को सुचना दे रहो थो । २६ जनवरी को 
देश भर में पदल। बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पूरी आजाद को श्रतिज्ञा 
लो गईं। इस दिवस के मनाने से देश में एक अजीब उत्साह्द का संचार 
हुआ । २६ जनवरी, रविवार, १६३० में पढ़ा गया वह प्रतिज्ञापत्र आज 
भा भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिरारों की माँग का एक पवित्र दस्ताबेज़ है । 
आज जिसे दम “भारत छोड़ो' कदते हैँ, वह बीज-रूप में उसी दित कद्दा जा 
चुद था। 3परेजों को अपनी राजनीतिक, आविक और नेंतऊक अवनति के 
लिए जिम्मेवार ठद्दराते हुए हमने उसी दिन उनते कद्द दिया था--हम तुम्द्वारे 
अन्दर अब रह नहों सकते, हम पूरो आजादी लेकर द्वी दम लेंगे; तुम्हें 
भारत छोड़ना द्वो पड़ेगा ! 

भारतीय जनता द्वारा प्ररशित २६ जनवरी के उत्साद् न नेताओं में भी 
उत्साद भर दिया । अब्च सोचा जाने लगा, आगे किस कदर कदम बढ़ाया 
जाय १ गाँधीजी ने सत्याग्रह का सुझाव रखा, जिसे लोगों ने पूरे जोशोखरोस 
से स्वीकार किया; हिन्तु, सद्याप्रद के छिए नमक को जो उन्दोंने प्रमुख 
साथन बनाया, पदले लोगों को समझ में यह बात नहों आ पाती थो । नमऋू 
घती -गरोब सब के भोजन का एक आवश्यक उपादान है, यह माना । उसपर 
कोई टेक्‍स नहीं लगना चाहिये, यह भी ठोक । किन्तु इसके विरोध में 
गाँव गाँव नमक बना कर या समुद्र किनारे के नमक को उठा कर उस कानून 
के ताढ़ने से हम स्वराज्य के निकट पहुँच जायेंगे--यद्द कत्पना करना सबके 
लिए आसान भी नहीं था | इछिन्तु, गाँधोजी की जादूगरी पर तो लोगों का 
विधस था दी। अतः चारों तरफ नमक-सत्याग्रद की चर्चायें और तेयारियाँ 
होने छमों । 
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गाँधीजी सतद्यायह-आश्रम, साबर्मती थे १२ मार्च को ढांडी नामक 
स्थान को प्रस्थान करनेवाले थे, जद्दाँ वद्द नमक-सत्याग्रह करते । ६ अप्रील, 
राष्ट्रीय सप्ताह के प्रारम्भ से यह सत्याग्रह शुरू द्ोनेवाछा था। गाँधीजी की 
इस डांडो-यात्रा ने हो देश में एक अजीब उत्साह पेदा कर दिया । [फर 
१९२१ की क्रान्तिकारी परिस्थिति के लक्षण दिखाई पड़ने लगे । एक महोने 
के अन्दर फिर समूचा द्विन्दोस्तान आग का एक घघकता हुआ शोला था | 
जो चीज नमक-सत्याग्रह ऐसे तुच्छ उपादान को लेकर शुरू हुई, वह थोड़े 
दिनों के अन्दर द्वी गाँव गाँव, नगर-नगर, गली-गली में अंगरेजी राज्य 
चुनौती देने लगी । गोलियाँ चलने लगीं, लाठियाँ बरसने लगीं, जेल आशब्राद 
होने लगे, जब्तियों ओर कुकियों की भरमार हुईं । किन्तु, इन दमनों के 
दबाव से क्रान्तिकारी चेतना और उभड़तो ह्वी गई । कानून तोढ़े जा रहे हैं 
जल्ूूस निकल रहे हैं, पिकेटिग द्वो रह्दी हे, कर-बन्दियाँ शुरू हो गईं | द्वाकम 
परीशान, अमले परोशान, पुलिस परोशान | कांग्रेस गर-कानूनी संस्था करार 
दी गईं, फिर भी उसके जल्से द्वो रहे हैँ, दफ्तर चल रहे हैँ, पर्च निकछ 
रहे हैं, डाक आ-जा रहो है | जवानों की क्‍या बात,- बूढ़ों ने, बच्चों ने, 
र्त्रियों ने उस साहस का प्रदर्शन किया कि अँगरेजी सरकार का पाया 
डोल गया | 
अंगरेजी राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार को झुकना पड़ा। 
लौड इरविन मे गाँधीजी को आमंत्रित कर उनसे समम्कौता किया । राजबंदी 
छूटे, कांग्रेस पर से प्रतिबंध हटा, कराँची-शंग्रस हुईं, गाँधीजी गोलम+ 
सम्मेलन मे शामिल द्वोने को विंलायत रवाना हुए ! 
स्वराज्य-मवन से जयप्रकाश भारतीय राजनीतिक गगन पर बादल का 
यह उमढ़ना-घुमड़ना देखते रहे। उनके हृदय में भी कुछ ऐसे हो बादल 
उमढ़-घुमढ़ रहे थे। किन्तु, अरे, यह क्या हुआ 2 जिस माकू-स्‍्नेह न 
उन्हें पी-एच० छढी० की उपाधि लेने से वंचित किया, वही उन्हें इस विशाल 
कान्तियज्ञ में सम्मिलित होने के सौभाग्य से भी वंचित रखना चाह रद्दा है । 
खबर की गई, माताजी की तबोयत बहुत खराब द्वो चलो है, अबकी बार वह, 
यथार्थतः, म्त्यु-दाय्या पर हैं; शोप्र आभो । जयप्रकादा स्व॒राज्य-भबन छोड़ 
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वर घर की ओर दौड़े और यहाँ पाया, सचमुच वह जीवन-यात्रा को आखिरी 
मंजिल पर जा पहुँची हैं। जब से जयप्रकाश भमेरिक्रा गये, तभी से 
१.७रानी बौमार रहने लगी थीं। जयप्रकाश सोचने लगे, मेरे द्वी चलते 
यह बोमारी उनके पौछे पड़ो है--उनकी इस असामयिक झत्यु का में ही 
कारण बनने जा रा हैं। इस अन्तव्यथा से अभिभूत अन्तिम समय में 
जितना भो सम्भव था, उन्होंने माता की सेवा-झुश्षा की । किन्तु फूलरानी 
अत्र इस शुश्रषा से परे दो चुको थीं। उन्हें सबसे बढ़ा सन्तोष यद्धी था 
छि गेरा 'बउल' मेरे इस अन्तिम काल में मेरी इस मृत्यु-शया के निकट है, 
मेरी आँखों के सामने है। और, अपने बउल? की तस्वीर द्वी अपनो आँल्ों 
£ 7ख कर एक दिन उन्हों” सदा के लिए उन आँखों को बन्द कर लिया ] 
साधक जयतकाश, वेज्ञानिकत ज-अझाश, समाज-शास्त्री ज्यप्रकाश आज 
बच्तों सा रो रहा है | उसका गला रुँष रद्दा है, उप्तकी आँखे सूत्र रददी हेँ 
ओर बह रोये जा रहा है । छोन उछो समम्काये, क्‍या कह कर समम्झाये ४ 
आंसुर्यों के अश्रवाड में जऐ सारे ज्ञाइ-ध्या बह गये, दद गये | आज वह 
सिफ मानव आय रकाश दे | मानव जयप्रठाश, मतृ-वंधित पुत्र जयप्रकाश | 
ह१ विल्वलता थे भी बढ महान है; अश्रुअभिसिक्त इस करुणामूत्ति को देख कर 
किसको आँखें न गोली पढ़ जायेगी, किसका सिर न शवनत द्वो रहेगा | 
और, गातृ-वियोग को यह असह्य व्यथा कमर भी नदी होने पाई थी कि 
पिता को लक्बा मार गया। अब क्‍या किया जाय ? पिताजी द्वी घर 
के संचालक थे, भरण-पोषण-कर्त्ता थे । नहर-विभाग से जो कमाते, उसीसे 
छूर का सारा काम-क्राज चलता । यों तो जयप्रकाश ने स्वांजलम्बन को पद्भति से 
ही अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की थी, किन्तु जामे के समय, बीच में बीमारी 
के समय और आमने के समय जो रुपये उन्हें दिये गये या भेजे गये, वे सबके 
सत्र कज हो से जाये थे | कर्ज की यह रक्त सुद के पंख पर ऊपर उढ़ती 
जाती थी और मालूम दोता था परिवार के आथिक जीवन के आकाश को 
यह बिलकुल आच्छज्न कर लेगी। पिताजी की बीमारी के खचे, परिवार वे. 
संदालन और कज फे इग बोर को उतारने के लिए क्या किया जाय--सममक 
में नहीं आ रहा था। इस अवसर पर जयप्रक्नाश ने महात्माजों के पास एक 


उ्ें 


जयश्रकाश 


खत भेज कर अपनो सारी परिस्थिति उनके सामने रखो । गाँधीजी ने उन्हें 
पिताजी कौ सेवा-झुश्रषा और घर ऊे प्रबत की ओर ही सर्वेश्रथम ध्यात देने का 
आदेश दिया--यदी नहीं, उन्होंने श्री बढ़ल/जी को लिखा कि जयप्र+श रा 
वह कोई काम दें। उनके पिलानी-कालेज में यदि जयप्रक्ाश को जगद्ट मिल 
जाय तो और भो अच्छा । किन्तु, सरकार यह कंसे गवारा कर सकती थी 
जयप्रकाश ऐसे आग के शोले को वह किसो शिक्षण-संध्यथा में घुषने का अवसर 
दे। फलतः बिढ़लाजी के आग्रदपर वह उनके सेक्रेटरी का काम करने लगे । 

यहीं जयप्रकाश ने भारतोय पूजीवाद के रूप की भाँकी नजदीक से 
देखी । भारतीय पूँ जीवाद---शो एक ओर राष्ट्रीय के नाम पर अपनी थ॑ ली 
खोलता है, दूसरी ओर उद्योग-घंघे के विकास के नाम पर बड़े-बड़े कारख।े 
खो देश के पेसे-पसे को चूमभ के लिए मुंह बाये रहता ऐै; जो एक और 
बड़ी-बड़ी घरेलू उद्येग के प्रोत्साइन नाम पर खुद चक्की चलाता है, दूसरी ओर 
अपनी मशीनों की चक्की में महदूरों को बेसनाद प॑ झता 3; जो अ्धिसा का पु परी 
है, हिंसा करा नाम सुनते हो छाँप उठता है, किन्तु लड़ाई 5. जमाने में बरहे- 
बड़े ठेके लेकर +षण नःस-संद्वार . हसते-हंतते हाथ बंटाता हे । जो हमेशा! 
दो घोड़ों पर राबार है -दो नातों पर सवार है । जिस « ए/ पर सावरमतों 
या सेवाग्राम में रहना है, तो दूसरा पेर वाइसरीगछ छोज या छु'इटठ द्वाउस में । 
जो दो-दो मालिकां को एक साथ पश्रगन्न रखना चाहता है; जा त्याग औ: 
भोग का एक ऐसा चोंचों का सुरूब बनता है कि देखतवाले दंग रद्द .ये । 
जिसकी दो पोशाक हैं, जिसकी दा साषायें हैं ओर जा यथाथंतः दो -जीभा 
है--काला साँप | 

सिफ दो महीने जयप्रकाश ये अजीब हृदय देख सके थे कि गाँधी- 
इरविन पक्ट हुआ और, जेसा हुखा जा चुका है, फिर कांग्रेस कानूनी सस्था 
बनो, नेता जेलों से छूटे । जवाहर को बुलाइट पहुंची फौरन आ जाओ । 
बिड़ला साटब ऐसे योग्य व्यक्ति को अपने पास पाकर मद्गा प्रसन्न थे, वह उन्हें 
छोड़ने को तेयार नहीं थे । काश, वद्द उस समय जान पाते रछि जो एक आक- 
स्मिक संकट में पढ़कर अचानक उनके यद्दाँ आ जाने को बाध्य हुआ था, वद्दी 
एक दिन उस पूरी पद्धति का द्वी मद्दा शत्र सिद्ध दोगा, जिसका वह प्रतोक 


७६ 


तीख का तूफान, बत्तीस की आँधी 


हैँ, तब निएयय ही वह उस दिन चिल्ला उठे द्दोते--अरे, आस्तीन का साँप | 
किन्तु; इतनी सफगई भो भारतोय पूंजीवाद के पास कहाँ १ वह दो-जीभा 
जो हे] 

स्वराज्य-भवन में आकर जयवउकाश ने १९३० के इस अभूतपूे 
सत्याग्रह का इतद्वास लिखा, जो आज़ भी स्व॒राज्य-भवन के कागज के 
पुलिन्दा' में दंगा, यदि उसे दोमर्शों न नहीं चाट लिया दो, तो । जब 
कभी वह इतिद्दस प्रकाश में आ सकंगा, हम देख सकेंगे, आज का 
“अगस्त क्रान्ति का द्वीरो' एक युग पहले के इस आन्दोलन को किस नजर से 
देखता था । 

इस इतिद्दास को तेयार करते समय भो जसप्रकाश के हृदय में यह बात 
काटे की तरह खटकती थी कि देश में इतना बढ़ा आन्दोलन हुआ और वह 
उसमे कोई भो क्रियात्मक भाग नहीं ले सके | बड़ मन द्वी मन एक ग्लानि, एके 
परचात्ताप का भाव अनुभव करते । मार्नों, उनका यद्द पश्चात्ताप नियति सुन 
रदी थो और म:नों उन्हें मौदा देने के लिए हो मंथरा की तरह उसने अंगरेजी 
साम्राज्यवाद को मति फेर दी, जिसने गाँवी-इरविन पेक्ट को दवा में पेककर 
कांग्रेस को फिर लड़ने के लिए लाचार कर दिया । 

गांघ-इशवित पंक्ट के अलुपार कांग्रेस को ओर से मोलमेज परिषद्‌ में 
शामिछ हं'ने जो 'वलाथत जाने के समय द्वो मदद त्माजी ने कद्दधा था--या तो 
वहाँ तल खराज्य लेकर लोट मा, या भारत के तट पर पहुँचते द्वी अपने को फिर 
जेल में पाऊंगा । उनके कथन का यह दूमरा अंश सोलदो आने चरितार्थ हुआ । 
उधर व विलयत गये, इधर लोड इरविन की जगह लाड विलिग्डन नये 
वायसराय द्वोइर अये । विलिग्डन ने आते ही इरविन के सारे किये-कराये 
को चोपट कर । शुरू किया । दटेश के कई हिस्सों में गिरफ्तारियाँ शुरू दो 
गई ओर जब गाँवाजी बम्बर लोटे तो उन्होंने पाया, उनके दारये-बाये द्वाथ के 
रूप में, सरहदी गाँधी खान अब्दुल गफफार खाँ और पंडित जवाहरलाल नेहरू 
दोनों जेल के सोकवों के अन्दर डाल दिये गये हैं । 

गोलमेज-+*िषदू सफल नहीं दो सको थो । अब क्या किया जाय, इस 
पर विचार करने के लिए अम्बई में कांग्रेस वकिंग कमिटी की बेठक द्वोनेवाली 


फीकी 


जयथश्रकारश 


थी । जवाहरलालजी उस बेठझ में शामिल होने को स्वर्गीय श्री तसदुक 
अहमद रोरवानो के साथ बम्बई जा रहे थे! उन्हें ऐसी अफवाए 
सुनाई पढ़ी थी कि शायद उनव्रो गिरफ्तारी का वारंट कट चुका हे । 
इसलिए अपने साथ उन्होंने जय्रप्रकाश को भी छे लिय। था। सारे कांगज- 
पत्र उन्होंने जयप्रताश द्वी फ साथ रख छोड़ा शा, जो उसी टन से 
दूसरे डब्बे में थे। नेनी पहुँचते ही जवाहरलालजी और शेरवानी 
साहब गिरफ्तार कर छिये गये और जयप्रक/श इन कांगज-पत्रों क्रे साथ 
बम्बई पहुँचे । 

विलिंग्डन ने कांग्रेस को ऊवलने की सारो तेयारियाँ कर रखी थीं । एक 
दुजन आड्डिनेंस तेयार थे और किसी भी परम उनका बार कांग्रेस पर करे 
दिया जा सकता था। गाँघोजी ने उनसे मुलामात करने को दरखास्त #, 
किन्तु बढ़े लाट साहब का दिमाय तो सातव॑ भासमान पर था । इधर कांम्रस 
ने सत्याग्रह के स्थगित करने का पुराना प्रस्त'व उठाने का निणेय (या, उधर 
आडिनिन्सों का हमला शुरू कर दिया गया । फिर बांग्रेस गरकानुनों रंर्थ। 
करार दो गठे और एक सप्ताह के अन्दर 3 देग शर ने, सभी प्रमुख नेताओं 
फोपक$ड़ कर जेलों गें रख दिया गया एवं कांग्रेय-भशाफिसों की पुछिस ते 
आरजी मुकार्मों में परिणत कर दिया गया | सर संम्गुएल द्वोर भारतमंत्री 
थे, उन्होंने पालियाप्रेंट में बढ़े लाज-नखरे ते कहा---अाग्रंस तो मर चुकौ; 
अब कारवाब चलता जांयगा, कुत्ते भू फते रहें ! 

कांग्रेस मर चुट्दी |--हाँ, सचमुच कांग्रेस मर चुकी होतो, यदि उसका 
मतलब सिफे कुछ नेताओं से होता । किन्तु, काँग्रेस सिर्फ कुछ नेताओं छा 
नाम नहीं है। वद्द तो भारतीय जनता छो खतंक्ता की उस्र ज्वलंत आकांक्षा 
का नाम है, जिसे कुचला नहीं जा सकता, नष्ट नहीं दिया जा सअूता। 
ओर, भारतीय जनता के सीभाग्य से उस समय भी कुछ ऐसे नये कार्य#र्ता 
देश के कोने-कोने में फेले हुए थे, जो अपने नेतार्ओ के अभाव में भी आजादी 
की इस लड़ाई को जारो रख सकते थे । इन नये काय-र्त्ताओं जे संगठित 
करना, कार्यशील बनना और फिर अगल-बगलछ के हमलों से अंगरेजी शेर #ी 
अतड़ियाँ उघेढ़ देना--यही काप् था और यह काम कोन अंजाम देता है, 


जप 


कांग्रेस ब्रन एरेस्टेड ! 


यद्दी उशमाता की माँग थो, पुझार थी। दम जयप्रकाश को, यहाँ, पहली 
बार, ॥गे बढ़त देखते हैं । 

पानक जयप्र दा, वेज्ञानिक जयप्रकाश, समाजश्ञास्त्री जयप्रकाश अब 
दमारे सामने कायशीड क्रान्तिक्रारों क रूप में प्रगठ होता है | 


३, छांग्र स-त्र न एरेस्टेड ! 

य. है बम्बई शदर | ओर, यह है गेटते औफ इण्डिया । और, यह 
< उस+» धप्षामने ताजमदल द्वोॉटड--शावदार बम्जई का सानदार द्वोटल | 
साम+ समुद्र ऊद्रा रद्दा ; दस द्वाटल हू अन्दर न जाने कितनों छो जिन्दगी 
नौर जवानी लददरा रहो । 

बूढ़ी होने पर भी जो भारत का जिन्दगों और जवानी कां प्रतिनिधित्व 
फरतो हैँ, वह भारत- थे 5ला श्रीमतो सरोजवा नायडू इसी होटल में ठ4री हुई 
हँ। नेताओं को गिरफ्तारियों के बाद वह्दो कांग्रेस को स्थानापन्न अध्यक्षा हैं । 

उनके नजदोक एक अच्छी खाया भीड़ है तरद-तरद्द के लोग हैँ वहाँ । 
टोपो, टीप ; सुट, अच #न--सब का यहाँ सम्मेलन है। उस्री समय वहाँ 
ए७ नौजवान पहुँचता है पूरी पारसी पोशाक में । वह ऊंची टोपी, वह 
पारसों कोट, वह ढाला पतल्ून १ “ओढ। तुम---१ और, यह हैँ मेरे नौजवान 
पारसो दयोस््त---? मारत-कोकिला इन शब्दों में उसका परिचय कराती 
हैं। बढ़ नाजवान हैँ ता हुआ अभिवादन करके बेठ जाता है और तब तक 
बेठा रद्दता है, अब तक हि यह पूरी भीड़ छंट नहीं जाती । 

पद्चाना आपने १ यह आपके “यप्रकाश हैं ! जवाहरलालजी ने जो कागज- 
पत्र दिये थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा ऋर॒वह्द बम्बई से सोधे इलाहा- 
बाद गये; वहाँ थाड़े दी दिन रद्द पाये +क उनको पत्नी श्रोमती प्रभावती देवों 
श्री कमलानेददक्ू के साथ भिरफ्तार द्वो गईं । जयप्रक्राश तब बम्बई लौटे 
और यदाँ आ<९ अब आखल भारतोय कांग्रेच कर्मों का पुनसंगठन कर बढ़े 
लाट साहब और भारतमंत्री दोनों को जवाज देने पर तुले हुए हैं । भम्बई में 
कांग्रेस का बाजाप्ता आफिप्त खुल चुका है, जिसके प्रधान मंत्री जयप्रक्ाश 
और लालजी मह्देरात्रा हैँ, जो पाछे चछ कर करांची के मेयर चुने गये। 


"वा 


जयप्रकाश 


श्रो जाल नोरोजी, श्री अच्युत, श्री दीक्षित, श्री जौद्दरो का पूरा सहयोग भो 
इन्हें प्राप्त है । 

बम्बई का यद अखिल भारतीय कांग्रेस आफिस अब प्रान्तो के लिए सर- 
कुलर पर सरकुलर जारी कर रद्दा है, आन्दोलन के लिए नये-नये कार्यक्रम 
तेयार कर रहा है,ए% नेता को गिरफ्तारी पर दूमरे नेता को +ग्रेस का अध्यक्ष 
मुह्यर कर रद्दा है। सारो बाते अब पिलपिले से हो रहो हैं। फिर भारत के 
कोने-कोने में कांग्रेस के आफिस चल रहे हैं, डाक आने-जाने का प्रबंध दो गया 
है, पिक्रेटिंग का बाजार गे हो उठा दे, गिरफ्त।रखों का क्रम बच चुदा है। 
मालूम पढ़ता है, जपे जमोन फोड़ कर आदमी निकल भाते हैं -ये कम्बख्त 
कहाँ से आ जाते हूँ, कौन इनका संचालन ऋरता है, यदद ज्ञानते का पुलिस 
परीशञान है, खुफिये परोशान हें | बम्बई के डाकिया को पहढ़ लेना सहज 
काम नहीं । वे तरद्द तरह के वेश में बम्ब३ के भन्नभिन्न स्टेशनों से रवाना 
द्ोते हैँ । कोई सूतो कपड़े का एज॑ंट है, कोर रेशमों का, कोई ऊनो का; 
कोई रंग का, कोई माटरा। का, कोई बोमा-#म्यनिर्यों का, सब्च के पास उनके 
फर्मों को रसीद हैं, लेटर पेयर हैं, एजेंगो को नियवावलो हैं और हैं सामानों 
के नमूने भो | बड़े-बढ़े ट को में ये सामान भरे हैं, खोल के देख लोजिये, 
दूंढ लीजिये । किन्तु, आप कुछ पा सकेंगे केसे १ आपको क्‍या माल्म कि 
इन ट्ऋॉ को दो तहें हैं -ऊपरी तह में ये सारी चज॑ और निचल! तह में धर- 
कु र, चिट्टियाँ, द्विदाथर्ते ओर नोटों के पुलिन्दे । ये सब चंजें टो# आदमी को, 
ठीक वक्त पर मिलतो हैं या नहीं; और, फिर इन सामानों और रुपयों का उप- 
योग अच्छी तरद द्वोता है या नदीं, यह देखने को जयप्रकाश (इन्दोस्तान में 
सफर करते हैं । एक बार नहों, दो बार नहों, तीन-तीन बार । इस सफर में वे 
उन अगनित नौजवानों और कायऊरत्ताओं से निलते हैं, जो अपनो जान 
इथेली पर रख कर, इतने बड़े साम्राज्य को पद-पद पर चुनोती दे रहे थे । 
जयप्रक्ताश उन्हें देखते हैँ, उनको आँखां को देखत हैं और उनको आँखों के 
द्वारा दही उनके बलिपंथी हृदय को देखते हैं | उफ, जदाँ ऐपे नौजवान हैं, 
उस देश को कई क्‍या खारूर कितने दिनोँ तक गुलाम रख सकता है १ 
जडरत है, सिर्फ इनके दृदय को इस आग हो दमेश्वा जव्कये स्खने को ! 


ष्ब्० 


कांग्रेस ब्र न एरेस्टेड ! 


एक ओर जयप्रकाश ने देश के नौनिदहालों का यद्द जोश देखा; दूसरी 
ओर भारतोय पू जोवादियों की कायरता और देशद्रोहिता देखी । एक भर 
पिक्रेटिंग के चलते स्वयंसेवर्कों को पुलिस के नाना तरद्द के अत्याचार सहने 
पड़ रहे थे, दूसरी ओर ये चुपके-चुपके विदेशी माल मेगा और उन्हें बेशर्मी 
से बेच रहे थे । बेशर्मों की हृद तो तब द्वो गई, जब इन भारतोय पूजी- 
बादियों ने लक्ाशायर के कपड़ेवालों से खुला समम्भेता कर लिया | णजब देश 
जीवन-मरण के युद्ध में लगा था, इन्होंने पीछे से आकर छुरा भोंक दिया | सबसे 
तमाशा तो यह था कि कलतक ये लोग इस आन्दोलन के संचालन में पानी 
की तरद् पंसे बढाते थे, डिन्‍्तु, ज्याँदी विलिगडन की सरकार ने कड़ा रुख 
ल्या, ये सिर्फ बगले द्वी नहीं काँकने लगे, भाग भी खड़े हुए। अब धगर 
कोई इनके नजदोक पेसे के लिए पंचता, ये सिर्फ इन्कार ह्वी नहों करते, उसे 
दुक्कार और फटकार भी बताते । 

नौजवानों की इस बलि-भावना और पूजीवादियों को इस देशद्रोद्िता ने 
दी जयप्रकाश को कांग्रेस पोशलित्ट पार्टी के संस्थापन और संगठन की ओर, 
आगे चलरर, प्रेरित कियां--किन्तु, अभो यह क॒द्ानी बिल्कुल कब्ल-अज- 
वक्त है । 

तो, दाँ, पू जीवादियों के इस रुख के बावजूद कांग्रेस जिन्दा रद्दी, उसका 
आन्दोलन चलता रद्दा--शान के साथ चलता रद्दा। सरकार हैरत में थी; 
किन्तु उसको हैरत की दृद तो तब हों गई, जब उसने यद्द पाया कि खास 
राजधानी में, जहाँ विलिंग्डन साहब कांग्रेस को मार देने और निश्चिन्त सोने के 
सपने देख रहे थे, वहाँ, उनकी नाक फे सामने द्वी, कांग्रेस का बाजाप्ता अधि- 
वेजञ्ञन होकर रद्दा । देश के कोने-कोने से डेलिगेट आये भौर दिठली के सबसे 
प्रमुख बाजार चाँदनी चौक में खुला अधिवेशन किया | एक भोर को, जब 
लोगों की नींद भी अच्छो तरद्द नहीं टूटी थी, अचानक यद्द चौक 'गाँधीजी की 
जय! और 'इन्कलाब जिन्दाबाद” के नारे से गनगना उठा। फिर चारों ओर से 
तिरंगे भंडे लद्दराते हुए लोग चौक पर इकटठे दोते हुए दीख पड़े । एक टेबुल 
पर चढ़कर सभापति भाषण देने छगे, लोग तालियाँ पीटने लगे । फिर प्रस्ताव 
पेश्ष और पास हुए।  खिप्रियानी बिःझो खम्ता नोचे को कहावत के अनुसार 


णर 


जयप्रैकोश 


दिल्ली की पुलिस ने गुस्से से उनको ओर देखा और उन निहत्ये, अहिंसक 
प्रतिनिधियों पर लाठियों को वर्षा करके और जेल में उन्हें तरह-तरह से कष्ट 
देकर अपनी गत प्रतिष्ठा की क्षति-पूत्ति करनी चाद्दी--किन्तु, कद्दीं खोई हुई 
इज्जत वापस लाई जा सकती है | कांग्रेस की इस शानदार विजय ने सिद्ध 
कर दिया--दुनिया की कोई ताकत जनता की उभड़ी हुईं भावना को दबा 
नहीं सकती । 

इसके कुछ दिनों बाद दो जयप्रकाश और उसके साथियों ने बनारस में 
कांग्रेस वक्ििंग कमिटी को शुप्त बेठक कराई । बाबू शिवप्रसाद गुप्त उन दिलों 
सझत बोमार थे । बद्द जानते थे, अपने घर में इस बेठक के लिए जगह देने का 
क्या अथ हे । किन्तु, वह मद्दान दानी द्वी नहीं, मद्दान योद्धा भी थे । उन्हों 
के घर 'सेवा-उपवन' में यह बेठक हुईं । डाक्टर किचल कांग्रेस के अध्यक्ष 
थे। अध्यक्ष एवं देश के कोने-कोने से सदस्य पहुँचे । स्वेश्री राजेन्द्र प्रसाद, 
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, किरणशंकर राय, “भणे, मद्दामना सालवौयजी 
भादि देश के प्रमुख नेता उसमें सम्मिलित हुए। पीछे इस बंठक की ख़बर 
मिलने पर श्रो शिवप्रसादजो गुप्त को गिरफ्तार किया गया और जेल में जो उन्हें 
कष्ट हुए, उनके चलते उनकी मृत्यु और समीप आ गई। स्वर्गीय गुप्तजी की 
सेवाओं को देश कभी भूल नहीं सकता । 

उस समय भारत को परिस्थिति का पयवेक्षण करने और खास कर 
सरकार द्वारा किये गये दमन की जाँच करने के लिए हंगलेंड को 'इण्डिया 
लोग” को तरफ से एक डेलिगेशन आ रहा था, जिसके सद॒त्यों में मिस विहिंक- 
सन भो थीं, जो भाज विलायत को मजबदूर-सरकार को शिक्षा-सचिव हैं । 
व्किज्ञ कमिठी की इस बे ठक ने तय किया कि जयप्रकाश उस डेलिगेशन के 
साथ देश भर में घू्में ओर उन्हें उपयुक्त व्यक्तियों से भेंट कराये एवं दमन 
के स्थानों पर ले जाकर अत्याचारों के दृश्य दिखछायें। इधर पुलिस को यह 
पता चल गया था कि कांग्रेस क्री इन सारी कार्रवाइयो' में मुख्य हाथ जयप्रकाश 
का है, अतः, भिन्न-भिन्न प्रान्तों की सरकारो' ने उनके नाम से यारंट जारी 
कर रखा था, किन्तु, वे जयप्रकाश को पकड़ नहों पाती थीं | अब, जयप्रकाश 
ज्यों द्वो खुलेआम घूमने लगेंगे , तो क्या उन्हें तुरत हो गिरफ्तार नहों कर 


प्‌ 


कांग्रस ब्रेन एरेस्टेड ! 


लिया जायगा १ यह सवाल स्वभावतः उठता था, किन्तु मदामना मालवीयजी 
का कहना था कि उस डेलिगेशन के साथ रहते समय जयप्रकाश को गिरफ्तार 
करने की धृष्ठता पुलिस कर नहीं सकेगी। फलतः जयप्रकाश को उपयुक्त 
भादेश दिया गया और जयप्रकाश जरा भो चूँचरा किये बगर डेलिगेशन का 
साथ देने को तेयार हों गये । 

पूना से जयप्रकाश डेलिगेशन के साथ हो लिये । उनके साथ कांग्रेस का 
एक प्रतिनिधि है, जो उन्हें सारी बाते बतायगा, सारी जगहों के सारे दृश्य 
दिखलायगा, इस बात से डेलिगेशन के सदस्यों को बड़ो प्रसन्नता हुईं। फिर 
ज्ंगप्रकाश ऐसे सुप्ृंस्कृत प्रतिनिधि | पूना से हँसी-खुशों यह डेलिगेशन 
मद्रास के लिए रवाना हुआ | मद्रास स्टेशन पर द्वी जयप्रकाश को जागरूक 
आँखों ने देखा, मामला कुछ बेढब जरूर है । कुछ भँखें उनकी ओर बेतरह 
घूर रद्दो हैं, कुछ द्ोंठ जबतब फुसफुष्ला उठते हैं, कुछ उँगलियाँ रह-रदद कर 
उनकी दिशा में उठती हैं। यद्द क्या है ? और, तब उनके कानों ने सुना-- 
“जयप्रकाश नारायण' | किन्तु, उस ओर ज्योंद्दी घूर कर वह देखते हैं, वहाँ 
कोई नहीं है ? क्या यद्द उनका भ्रम है ? कानों का अम या आँखों का 
भ्रम ; उंह, इन मंम्टों में कौन पढ़े ? 

जयप्रकाश दो दिनों तक मद्रांस में डेलिगेशन के साथ रहे । बीच में 
उन्हेने श्री राजगोपालाचारी से अपने उपयुक्त भ्रम के बारे में कद्दा, किन्तु, 
उन्होंने आज्ासन दिया--मद्रास में आडिनेस लागू नहीं है, इसलिए यहाँ 
आपको गिरफ्तारी हो नहीं सकती; भाप निश्चिन्त होकर डेलिगेशन के कामों में 
खुले-खुले मदद करें--आपकौ ओर कोई हाथ बढ़ा नहों सकता; माना, सरकार 
बोखलारे हुईं है, किन्तु इस तरह जीती मक्खों वह निगल नहों सकती। 
खेर, जब तक व३ मद्रास में डेलिगेशन के साथ घृुमते रहे, कुछ नहीं हुआ । 
किन्तु ज्योद्दी तोसरे दिन डेलिगेशन के सदस्यों में से एक टुकड़ी को 
कर्णाटक को ओर रवाना करने के लिए वह स्टेशन पर पहुँचे और उन्हें रवाना 
करके अपने डेरे को ओर लौटे कि उनकी मोटर को घेर लिया गया। 
एक अफपर ने पूछा--“आपका नाम'” 2 

“आपको मेरे नाम से क्या जरूरत १” 


पे 


जयप्रकाश 


“क्योंकि आपपर वारंट है, आपको हम गिरफ्तार करते हैं, आप 
जयप्रकाद् नारायण हैं ।” 

और, थोड़ी देर के बाद द्वदी जयप्रक्मश नारायण पुलिस की हवालात में 
थे। श्री राजगोपालाबारी इस गिरफ्तारी के खिलाफ द्वाईकोटे में दैवियस 
कारपस करने की तेयारी में द्वी लगे थे कि जयप्रकाश को चुपचाप मद्रास से 
बम्बई भेज दिया गया । इस गिरफ्तारी की खबर पाकर बम्बई के “फ्रो प्रेस 
जरनल' ने, जो छगभग पौन लाख रुपये जमानत में जब्त कराकर भी कांग्रेस 
का मंड। बुलन्द लिये हुए था, इस समाचार को सुखी दी--“कांग्रेस ब्रेन 
एरेस्‍्टेड”--कांग्रेस का दिमाग गिरफ्तार हो गया। और, इस सुर्खी में पूरी 
सत्यता थी, क्या इस बारे में भी कुछ कहना हे १ 


४, जेलों का हृदय-मंथन 

१९३० का सत्याअह सफल हुआ; १९३२ का सत्याग्रह धीरे-धीरे अस- 
फरछता की ओर पेर बढ़ा रद्दा था। उसके कई कारण थे । एक तो १९३० 
के गाँधी-इरविन-पेक्ट के बाद समूचा देश यह समझ रद्दा था कि अब तो 
समम्गोता हो चुका; अब लड़ाई का मौझा शायद द्वो भाये; वहाँ विलिंग्डन की 
सरकार कांग्रेस को कुचलने को पक्की तेयारौ कर रद्दी थो और ज्यों हो जरा-सा 
मौका मिला, उसने कांग्रेस पर वह अचानक छापा मारा कि सारे संगठन 
को जेसे लकबा मार गया । पौछे कुछ नौजवानों ने उस लकबे पर नारायणी 
तेल को मालिश शुरू कौ, अंग हिक्ने-डुलने भो लगे; लेकिन तब तक गंगा 
में काफो पानी निकल चुका था। कांग्रेस का जो संगठन किया जा सका, 
उससे सरकार को परीशान तो किया जा सकता था; किन्तु उसे छाचार 
बनाना तो अब मुश्किल दी था। 

दूसरे--जों पँजीपति दमेश। से कांग्रेस को आर्थिक मदद देते आये 
ये, वे धौरे-धीरे द्ाथ खींचने छगे । वे डरते थे कि कहीं विलिंग्डन कौ 
सरकार उनका द्वी न खात्मा कर दे। उस जमाने में जब काँग्रस 
का एक पदाधिकारी श्री बिढ़छाजो से पिलने गया, तो सेठजो ने उससे 
मिलना भी अस्वीकार कर दिया और कहला भेजा, णंसा जमाना है, कृपा 
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कर मुझे क्षमा कर दिया जाय । यहो नहीं; जबदं॑त्त पिकेटिंग होने पर जिन 
बिलायती मार्लों को व्यापारी मुदरबंद करके रख देते, पिकेटिंग ढीली पढ़ते 
देखते दी, मुदरों को तोढ़ कर उनकी खरीद-बिको झुरू कर देते । निलेजता 
की दृद तो तब द्वों गई जब इसो युद्ध के दरम्यान लंकशायर के कपड़े के 
ब्यापारियों से भारतोय व्यापारियों न उम्मौता कर लिया | 

तीसरे--इस्र सत्याप्रह में सरकार ने दमन के दो नये झूप अख्तियार 
किये । भब तह वह बढ़े छोगों को छँचे दर्ज का केदी बनाकर रखतो और 
उन्हें सब प्रकार कौ सहल्यिते देती थीं। इछिन्‍्तु इप्त बार वद सिवा चन्द 
कोर्गों के, बाकी लोगों को एक दी क्लास - सी-कास-में रखने छगो । सो-क्लास 
को कठिनाइयों को साल-छः मद्दोने तक निभा ले जाना तो आसान था; किन्तु 
भोरे-धीरे देखा गया, छम्बो सजा काट कर जो नेता निकले, वे कोई-न-कोई 
बीमारी लेकर, और सब ने स्वास्थ्य पर द्वी ध्यान देना पसंद किया । याँ जे 
में जानेवाले नेताओं का प्रवाह एकाएक रुक-सा गया, और नेताओं का असर 
कार्यकर्ताओं पर पढ़ना द्वो था। फिर इप बार बढ़े-बढ़े जुमनि भी दिये गये 
और उनकी वसूलो में बड़ी सख्ती से काम लिया गया । छोटी-छोटी रकमों 
में बढ़ी-बढ़ी जब्तियाँ हुईं । देखा यद्द गया कि जहाँ तक शारोरिक कष्ट की 
बात है, बर्दाइत करना कुछ आसान द्वोता है; किन्तु आर्थिक हानियों से 
लोग घबरा उठते हैँ। यह खाभाविक भो है--क्योंकि आयिक द्वानियों का 
असर सारे परिवार पर पढ़ता है। आप कष्ट सद्द छोजिये; घरवालों को कष्ट 
में रखने का आपको क्‍या हक है १--यदद प्रवृत्ति ऊपर आने लगी; फलतः 
ऊँचे तबके के कॉप्रेसजर्ना में बुजदिली और पत्तदिम्मती का दौरदौरा 
होता गया । 

जिस समय सत्माप्रद चल रहा था; उसी समय अछूतों को भल्ृग 
प्रतिनिधित्व देने की घोषणा अपगरेजी सरकार की तरफ से को गई, जिश्वके 
विरोध में मद्दात्माजी ने आमरण अनशन को घोषणा को । मद्दात्माजी जेल से 
रिद्ा हुए, देश ने उनके प्राण की मिक्षा प्राप्त कर छी ; किन्तु, इस घटना ने 
सत्माग्रह के प्राण तो ले द्वी ढछिये | भब सारे देश में अछत-समत्या को धूम 
थी; सत्याग्रह बिल्कुल पीछे पढ़ गया । जो छोग, खत्माग्रह से ऊने हुए थे, 
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उन्दोंने अपने को अछूतों की सेवा में उत्सग करना छुरू कर दिया । 
सत्याग्रह का मोर्चा दिन-दिन कमजोर द्वोता गया । 

इसी समय कुछ नेताओं ने यह आवाज बुलन्द कौ--दम्में अब भपते म्ब- 
लियोॉँ और कॉपिलों में जाना चाहिये; हम अब अंगरेजी सिंह को उसकी 
माँद में द्वी पछाड़ेंगे | लम्बी बाते--#3िन्तु मानी साफ यद्द कि सत्याग्रद छोड़ो, 
कुसियों को गरमाओं | यह आवाज दिन-दिन जोर पकड़ती गई और यह 
स्पष्ट दो गया कि यह सल्य.ग्रह की मौत की घंटी है | 

धौरे-धोरे, मुमूषु रोगी की तरह्द, सत्याग्रह का इस तरद्द दम तोढ़ते 
देखना--बड़ा दी करण ट॒इय था | पहले जन-सत्याग्रह को हटा कर व्यक्तिगत 
सत्याग्रह पर आया गया; फिर उसे भी धीरे से दफना दिया गया | 

जब बाहर करुण रृश्य का यद बाज्ञार लगा था--जेलों में एक अजीब 
तरद्द का हृदय-मंथन चल रहा था। १९२१, १९३०, और यह १९३२ |--- 
क्या हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का यददी दश्न होना है ? साल-छ: महीने का 
हैँ गरामा, उथल-पुथल, फिर वद्दी थकावट, वी विश्राम, वह्दी बढाने बाजियाँ, वद्दी 
विधानवादो प्रवृत्ति | यदि यही द्वालत रही--तो हम आजाद द्वोने से रहे | 

तो, दूसरा उपाय क्‍या है १ हृदय-मंथन के बाद आलोचना भोर विइले- 
षण की बारों आई । लागों ने सारे आन्दोलन को कसौटों पर कसना शुरू 
किया । निदेयतापूवक आलोचनायें द्ोने लगीं। व्यक्तिगत आलोचनाओं में 
क्या घरा था | तुम कायर द्वो, दम वीर हँ--इस तूतू-मेमें से कुछ द्वोने- 
जाने वाला तो था नद्टों। सारे आन्दोलन के उपादानों और प्रवृत्तियों की 
छानबीन शुरू हुईं। इस छानबीन में अपने आन्दोलन के व्यक्तिगत और 
सामूद्दिक तजर्बों को संसार के ऐपे द्वी आान्दों ऊनों के तजबोँ' के भामने-सामने 
रख कर देखा गया, परखा गया | ज्यादा माथ!पच्चो करने को जरूरत नहीं 
पड़ी । सारो बाते इतनी साफ और नुमायाँ थों, कि एक सद्दी नतीजे पर 
पहुचने में देर नहीं लगी । हाँ, एक द्वी सही नतोजे पर |--चाहे पटना- 
केम्पजेल में हो, चाहे लखनऊ केम्पजेल में, लाहौर सेन्ट्ल जेल, या नासिक 
जेल में) अलग-अलग, दूर-दूर रहते हुए भी, लोग एक द्वी नतोजे पर 
पहुँचे, एक द्वी सद्दी नतौजे पर | 


८६ 


लेलों का हृदय-मंथन 


अब अपने आन्दोलन को एक नई दिशा देनी पढ़ेगो। भद्दात्माजी ने 
हमारे आन्दोलन को जदाँ तक बढ़ाया है, उससे भागे बढ़ने के लिए दमें खुद 
पेर उठाने पढ़ेंगे | सिर्फ राजनीतिक उद्देशयो' को लेकर जद्ाँ तक हम बढ़ 
सकते थे, बढ़ चुके | अब उसमें आथिक प्रदनों को जोड़ना पढ़ेगा । छब- 
तक पूजीपतियों और बाबुओं का बोलबाला रहेगा; जब्तियो' का डर हमारे 
आन्दोलन को डगमगाता द्वी रहेगा; लम्बी कढ़ी सजायेँ बोमारियाँ पेदा करतो 
हो रहेंगी, कुसियों का मोह असेम्बलो और कॉप्रिल की ओर हमें खींचता द्वो 
रहेगा। हम उन वर्गों की ओर बढ़ें, जिनके पास खोने को सिवा जंजीर के 
कुछ नहीं और पाने को सारा संसार है | इन जेल में द्वी देखिये; जो 
किसान, जो मजदूर आये हैं, किस तरह मगन हैं, क्रिस तरह यहाँ भी लड़ने 
को व्याकुल और आतुर हैं| इनके घर पर कया है, जो जब्तो में जायगा; 
इनके पेट में रोटी क्‍यों पेचिश पदा करने लगी १ यदि हमें सत्याग्रह से दी 
घ्राज्य लेता है, तोभी, इन्हीं लोगों को बढ़ो-से-बड़ो सेना ह/ तेयार करनी 
पढ़ेगो | 

किन्तु, इनकी ऐना बने तो केप्ते / जो लोग एक बित्ता जमीन के लिए 
अपने भाई का गला काट डालते हैं ; उन्हें द्वी आप सारा देश देने को तेयार 
हैं, किन्तु वे आपके पाप्त नहीं फटकते | क्‍यों ? आपका 'सारा देश" उनके 
'छाटे दिमाग” में समाता द्वी नहीं है | दर्में उनके निकट लम्बे-लम्बे शब्दों 
को लेकर नहीं जाना है । उनकी रोजमरें की जरूरतों को लेकर द्वी हम-आप 
उनको मोपड़ो में घुस सकते हैँ | 

तो, क्िसाओों और मजदूरों की रोजमर की जरूरतों को लेकर उनका 
संगठन किया जाय ! किसान समभाये बनाई जायें, मजदूर संघ बनाये जायें । 
इन संस्थाओं द्वारा रोजमर को लड़ाई में शामिल कर किसानों को, मजदूर्स को 
सेना के रूप में संघवद्ध किया जाय । फिर उन्हें कांग्रेस में लाकर अंगरेजी 
साम्राज्यवाद पर ऐसा जबदेस्त धावा बोला जाय, कि बह सम्दल भो नहीं 
पावे--पहले द्वी धावे में उसका खात्मा कर उप्तको जगह पर दम स्वराज्य, 
पूण स्व॒राज्य को स्थापना करें | पूण स्व॒राज्य |--यहाँ भो अब साफ दो जाना 
पढ़ेगा हमें + गरीबों के बच्चे आधा स्वराज, पूरा स्वराज नहों सममते । 
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हमें साफ कद्दना है, हमें तुम्हारा राज कायम करना है---किसानों और 
मजदूरों का राज कायम करता है | 

किसानों और मजदूरों का राज--और, हम समाजवाद के निकट पहुँच 
गये | हाँ, यह समाजवादो विचारधारा हैं । अब वक्त आ गया है कि हम 
ऊंची आवाज में, सम्मिलित केठ से, देश के सामने समाजवादो विचारधारा 
को रखें । दर्मे गाँवीवाद से घृणा नहीं, शत्रुता नहीं । द्रम उसके उपकारों 
को मानते हैं, हम उसके भनुगद्दोत हैं । उरिन्‍्तु, उत्को सीमाओं को भो 
हम सममते हैं। उन सोभाओं को हम विस्तृत ररना चाहते हैं | नये नाम 
दमें घबरा नद्दों सकते । समाजवाद होआ नहीं है। कालेमाकर्स और 
लेनिन भी मानवता के उतने द्वी बड़े पुजारी रहे हैं, जितने मनु या गाँधी |! 
उनके दशनों को भी अपनाने में हम डर नहीं सकते, बशर्त कि वे हमारे 
सामने दमारी राह को स्पष्ट कर के रख सके | 

दिन्दोसतान के अन्दर एक समाजवादी पार्टी बननी चाहिये--इसके लिए 
यही समय है, यही अवसर है | नासिह-जेर की एकान्त कोठरी में बेठे 
हुए जयप्रकाश मन-दी-मन कुछ गन रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं । हाँ, 
दिन्दोस्तान के कोने-कोने के जेलों में साधना को धूनी रमाते हुए नौजवानों 
वे: मन में भी जो कुछ इसी तरद्द को भावनायें तरेंगे ले रह्दी हैं, वे आाकर 
जयप्रकाश के मन से टकराती हैं, कनभनाती हैं; जयप्रकाश उन्हें सुनते हैं, 
गुनते हैं; गुनते हैं, सुनते हैं। और, एक दिन उन भावना-तरंगों को वह 
जब कागज पर कलमबंद कर देते हैं, भारतोय राजनीति फे इतिद्वास में एक 
नया अध्याय शुरू हो जाता हे ! 


५, हिन्दोस्तान में समाजवाद 


दिन्दोस्तान के लिए १९३४ त# समाजवाद बिल्कुल नई चोज नहीं रह 
गया था । जयप्रकाश के सामने उसका पिछले एक युग का इतिहास भो था, 
जिसकी छानबीन :के बांद द्वी कोई नई समाजवादी पार्टी कायम की जा सकती 
थी--यदि उसकी कामयाबो का हौसला रखा जाय । 


हिन्दोस्तान में समाजवाद॑ 


रूस को क्रान्ति--युगव्रवतेक मद्राक्'न्ति--१६१७ में हुई भोर ससार के 
पाँचवे हिस्से पर इतिद्वास में पदली बार मजदूरों और झिसानों का राज्य 
कायम हुआ | समाजवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय विचारघारा है; समाजवाद के 
आधार पर एक देश में न राज्य कायम सिया भा सझ्ता है और न समाज बनाया 
जा सकता है। इसलिए इस राज्य के कायम द्ोते टी उपके प्रवतेकों ने एक 
अन्तर्राष्टीय समाजवादों संस्था का संगठन किया, जो थड ः्म्टरनेशनल या 
कोमिन्टन! के नाम से महाहूर हुई। कोमिन्टन का ध्यान हिन्दोस्तान की 
ओर भी गया, यह कहना व्यर्थ है । 

१९२१ के असदयोग-आन्दोलन के समय कुछ ई#ॉन्दोस्तानी नौजवान रूस 
की ओर गये, जिनमें श्रो शित्रनाथ बनर्जी और शौस्त उस्म्रानी के नाम मशहूर 
हैं । कोमिन्डन की ओर से इन नौजवानों को सम।/जवादी विदारघारा में 
दीक्षित और शिक्षित करने की चेष्टार्यें हुए और जब वे भारत लौटे, भिन्न- 
भिन्न क्षेत्रों भ॑ सम्ाजवादो विचारों का प्रचार एवं मजदूरों का संगठन करने में 
ग गये। १९२७ में जब मेरठ-षडयंत्र-फेस शुरू हुआ, तो लोगों को पत्ता लग 
सका कि हिन्दोस्तान भें समाजवादी विचारधारा क्डहा तक फल चुड्ी है | इप् 
केस को चल।कर जहाँ सरकार ने सोचा था कि वद्ध सम!जव:द्‌ रा उच्छेद कर 
सकेगो, वर्दहां उसने पाया, इसके चलते सब्माजवाद का और भी व्यापव 
प्रचार हो रहा है । 

किन्तु, जिस समय हिन्दोस्तन में समाजवाद का बीज इस व्यपक रूप में 
बेया जा रहा था, उसी समय रूग सें, कोपिन्ट्न में, आपस के मंगढ़े मचे 
हुए थे, जो खू रेजी का रूप वारण कर रहे थे । लेनिन की मृत्यु के बाद रूस 
का समाजवाद दो टुकड़ों में बंठ गया था, एक का नेता था स्टालिन और दूसरे 
का ट्रीटरहो । ट्रीट्रकोी लेनिय का साथी था, दाहिना हाथ था; किन्तु, स्टालिन की 
चालबाजियों से वह पार पा नहीं सका । रूस पर, कोमिन्टन पर स्टालिन का 
अंततः प्रभुव हुआ। स्टालिन की इस प्रभुता ने कोमिन्टन की रीतिनीति 
में आमूल परिवर्तन कर दिया। अब कोमिन्टने अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद को 
एक सततत्र संस्था नहीं रह कर रूस को परराष्ट्-नोति की दुम-मात्र बनकर 
रह गई और अयनी गलत कारंबाइयों से संवार-भर के समातजवाद क्रो ले 


पा 
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डूबो | यदि हटालिन नहीं होता, तो हिटलर और मुसोलिनी भी नहीं पेदा द्ोते, 
यह मजे में कद्दा जा सकता है | 

हिन्दोस्तान में कोमिन्टन ने नये खेलवाड़ शुरू किये । उसने मान 
लिया कि काँग्रेस एक प्रतिक्रियावादों संस्था है, उसके असर को कम करना 
चाहिए, उसका खात्मा करने को कोशिश करनो चाहिये और उसको जगद्द पर 
एक किसान-मजदुर-पार्टी का संगठन होना चाहिये । कागज पर द्वी एक किसान- 
मजदूर-पार्टी बता ली गई और उसकी नींव को मजबूत करने के लिए ईंगलेंड 
से श्री सफलतवाला को हिन्दोस्तान भेजा गया । श्री सकलूतवाला पालिया- 
मेंट के मेम्बर थे, कम्युनिस्टठ थे । वहू भारत आये और भ्रान्त-प्रान्त में दौरे 
किये । किन्तु, इस दोरे का नतीज्ञा कुछ नहीं हुआ। कागज की न स्कीम 
चलती है, न नाव | फिर, मजदूरों में फूट डालने को कोहिश हुई । टू ड यूनियन 
क्रिस के खिलाफ लाल ट्ड यूनियन कायम की गई । पू जीवाद से लड़ने के 
बदले ये लाल ट्रेंड यूनियनवाले अपने भाइयों से लड़ने और उन्हें जलोल करने 
की कोशिशें करने लगे । 

बेवकूफी और बदमाशों को हृद्‌ तो तब द्वो गई, जबकि १९३० --३२ में 
भारत की राष्ट्रीयता अंगरेजी साम्राज्यवाद से जिन्दगों और मौत की लड़ाई लड़ 
रददी थी, स्टालिन के ये भारतीय एजेंट, जो अपने को कम्युनिए्ट कहते, भोले- 
भाले मजदूर को बहदका कर देशभक्त स्वयंप्तेवक्नों पर हमले करने, उनके 
तिरंगे छोनने और उन मभंडों को जले लगे | प्रायः पुलिस और उनका हमला 
साथ-साथ द्वोता । यों भारत का कम्युनिज्म अंग्रेजी इम्पोरियलिज्म का सगा- 
सम्बन्धी बन गया | 

श्री एम० एन० राय साहब पहले को मिन्टर्न में पूर्वी देशों के इन्‍्चाज के रूप 
में थे। चीन को क्रान्ति में उनकी अदूरदशिता के चलते द्वान द्वो चुकी थी, 
चोन में समाजवाद बदनाम दो चुका था। स्टालिन के इस मंगढ़े के कारण 
उन्हें भो कोमिन्टन से हटाया गया । वहाँ स हृटाये जाने पर वद गुप-चुप 
भारत आये और राय-अूप के नाम से एक समाजवादों दल कायभ करने को 
कोशिश की । जब बह गिरफ्तार द्वो चुके, यद्द दुछ घ्रिमंट कर और भी छोटा 
दी गया । 


६9 


हिन्दोस्तान म॑ समाजवाद 


किन्तु, समाजवाद के सौभाग्य से हिन्दोस्तान में उप्ते पं० जवाहरछाल 
नेहरू ऐसा बागी मिल चुका था। अपनी रूस-यात्रा के बाद तो जवाहरलाल 
जो ने खुलेआम समाजवाद का प्रचार करना शुरू किया। अपने व्याख्यानों 
मे, लेखों में वह प्रायः दी समाजवाद की चर्चा करते और उससे अपनी सह- 
मति ओर सद्दयानुभूति प्रकट करते। भारतीय राजनीति में गाँधोजी के बाद 
जवाहरलालजो का स्थान रद्दा है । अतः जब उन्होंने समाजवाद को अपनाया, 
तो स्वभावतः द्टी देश भर में वह चर्चा का विधय बन गया, उसके अध्ययन- 
मतत की ओर देश के नौजवानों का ध्यान जाने लगा। जब ये नौजवान 
१९३० और ३२ में सत्याग्रद-आन्दोलन के सिलसिले में जेलों में गए, तो 
अयने साथ समाजवाद-सम्बन्धी कुछ-न-कुछ पुस्तकें भो लेते गये भर 
और जब वे जेडों से बाहर आये, सध्ाजवाद का रंग उनपर पक्का हो 
चला था । 

काँग्रेस के अन्दर ह्वी एक समाजवादी पार्टी का संगठन किया जाय, यानी 
समाजवाद का गठबंधन राष्ट्रीयता के साथ करने पर दी देश का कल्याण और 
समाजवादी सम्राज का निर्माण हो सकता है, इस विचार का सर्वप्रथम 
प्रकटोकरण बिद्दार में हुआ। १०३० के बाद जेलों से लौटने पर बिद्दार के 
कुछ नौजवान कार्यकर्ता पठना में एकत्र हुए और उन्होंने बिद्वार-सोशलिस्ट- 
पार्टी का जन्म दिया । हप पार्टी में सम्मिलित होने के लिए काँग्रेस का 
मेम्बर होना आवश्यक था । इस पार्टी का जब घोषणापत्र लिखा जा रहा था, 
तब जयप्रकाश से पार्टी के संचाडुकों का सम्पर्क बढ़ा, जो उन दिनों अखिल 
भारतोग्र कांग्रेस कमीटो के मजदूर-विभाग के इन्चार्ज थे। पार्टी के 
घोषणापत्र को अन्तिम रुप देने में जयश्रकराश का बहुत बढ़ा हाथ था । 

उस समय पंजाब तथा अन्य कई स्थानों में भी सोशलिस्ट पार्टियाँ 
कायम हुईं थीं, जो अपने-अपने तरीके से अपने-अपने दायरे में समाजवाद का 
काम कर रहो थीं । 

नासिक जेल में जब जयप्रकाश अपने साथियों को लेकर एक अखिल 
भारतीय समाजवादों पार्टी कायम करने के लिए कागज-कलम के साथ बैठे, 
तो स्वभावतः ही, यद पृष्ठभूमि उनको आँखों के सामने आ खड़ी हुई । 


६१ 
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सबसे पहले वह उस नतीजे पर पहुंचे, जहाँ उनके बिद्दार के साथी 
पहुंच चुके थे और जिस नतीजे पर पहुँचने में उनका भी सहयोग था । 
भाजाद देश को राष्ट्रीयता पूंजीवादी प्रसार का औजार भले ही बन जाय ; 
किन्तु, गुलाम देश की राष्ट्रीयता एक क्रान्तिकारी शक्ति द्ोती है। इस 
क्रान्तिकारी शक्ति से दूर रह कर समाजवाद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ 
सकता। हमारी कांग्रेस इसी क्रान्तिकारी हाक्ति का संगठित रूप है, इसलिए 
यह क्रान्तिकारी संस्था है और इस क्रान्तिकारी संस्था से सम्पक रख कर द्वी 
भारतीय समाजवाद जनता के निकट तुरत-से-तुरत पहुँच सकता है | समाज- 
वाद के साथ राष्ट्रीयता के इस गठबन्धन को कःम्युनिस्टों द्वारा इस तरह तिर- 
प्कृत किया जा चुका था कि जहाँ बिहार के साथियों ने पार्टी में शामिल होने 
के लिए कांग्रेस की मेम्बरों को द्वी काफो समझा था, बढाँ जयप्रकाश ने पार्टी 
के नाम के साथ ही कांग्रेस को जोड़ देना अति आवश्यक सममा । हमारों यह नई 
पार्टी सिफे सोशलिस्ट पार्टी नहीं दो, बहिक्रि काँग्रे स-सोशलिस्द-पार्टी हो, जिसमें 
कांग्रेस का मद्दत् हमेशा हमारे सामने रह सके; यह उनका निणेय था और 
इस निर्णय का औदित्य पार्टी का बारद वर्षों का इतिहास दे रहा है ' यद्यप इस 
नाम को लेकर स्टालिन के भारतीय एजेन्टों ने बहुत बावेला मचाया--हिटलर 
के नेशनल सोशल्ज्म से इसकी तुलना करने को घुश्ता को; इडझिनन्‍्तु पीछे तो 
वे खुद इस पार्टी में शामिल हुए और अन्ततः बहुत शेतानियाँ करने के 
कारण निकाले गये । 

हिन्दोत्तान में जितने लोग भी समाजवादी विचार रखते हाँ, उन्हें 
दावत दो जाय कि इस पार्टी में शामिल दा और यों भारत में एक विशाल 
समाजवादी पार्टी कायम को जाय; कांग्रेस की विधानवादी प्रवृत्ति को रोकने 
ओर उसे दिन-दिन युद्धोन्मुख बनाने की चेश को जाय; मजदुर-संस्थाओं की 
फूट को दूर कर एक द्वी जबदेस्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई जाय; किसानों 
का व्यापक संगठन क्रिया जाय एवं विद्यार्थियों और नौजवानों, आदि को 
संगठित, भनुशासित और शिक्षित करने के प्रयत्न किये जाय--आ।दि निर्णय 
पर पहुँच कर उस पार्टी के विधान आदि भी नागरिक जेल में द्वी तेयार कर 
लिये गये । 


ध्र्से 
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यह नासिक जेल है। नासिक--यहीं कहीं पंचबटी है; यहीं कहीं 
किष्किन्सा है। त्रेतायुग में यहीं क॒हों बेठ कर राम ने अपने दक्षिणात्य 
साथियॉ--जिनन्‍हं बानर कटद्दा गया ऐ--के साथ एक योजना तंयार की थी 
कि कस तरद्द राक्षसों को पराजित किया जाय, लंका को जोता जाय, सौता 
को वापस लाया जाय, राप्तराज्य की स्थापना को जाय | आज फिर उत्तर का 
एक नौजवान यहाँ पहुँचा है और अपने दक्षिणात्य साथियों से घिरा बेठा 
है | यहाँ नर और बानर का भेदभाव नहीं है | सत्र मानव हैँ, सब मानवता 
के पुतारी हैं। सबके चेदरे पर ओज है, तेज है; सबके दिल में ददे दै, 
आग है; सबके दिमाग में विचार हैं, योजनाय॑ हैं। किसी एक को सीता 
नहीं, देश की आजाद! की सीता इरी गई है, बढ राक्षसपुरी में कद है । यद्द 
राप्तसपुरी एक समुन्दर पार नहीं, सात समुन्दर पार है| इस राक्षप्॒पुरी 
पर विज्ञय प्राप्त करना है, सीता का उद्घार करता है। स्वयं बन्धन में रहकर 
भी ये नौजवान माता के बंधन काटने का आयोजम करने में लगे हैं | नरक 
में रखे जाने पर भी यह युवक-संडलो “प्ृृथ्वो पर र्वग” बसाने को योजना 
बनाने में लोन हैं। रह-रह कर लडाठ पार चिन्ता-रेख/येँ)। खिच जाती हैं; 
भर्वों पर सिकुड़न आ जातो है; आँखें सुनी-सुनी-सी छमगतों हैं, चेहरे खोये 
खोये-से मालूम होत॑ हूँ | तक आँखें चमक उठतो हैं, होंठ विहँस 
पड़ते हँ--ओद्रो, रमस्या का इल मिझ गया | एक क्षण में द्वी ये फिर 
इँसते-बोलते जिन्दा-दिल मानव बन जाते हैं | 

नासिक, नासिक |--इस क्षण को, इस घड़ी को, इस दिन और रात 
को न भूलना | इन्हीं के चछते फिर एक बार भारत के नक्शे पर जगमगाते 
अक्षरों में तुम्दारा नाम लिखाने जा रहा है ! 
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१५ जतवरो ,. १९३४ । दोपहर के बाद अचानक जप्मीन द्विल उठी ; 
पहले एक साथारण-पा हिलद्गबोरा; फिर घकक्रे-पर-पक्रे | बढ़े-बढ़े महान ताश 
के घर की तरद्द गिर पढ़े, भहदरा पढ़े । उनके मलवे के नौचे घन को राशि दो 
नहीं आ रहद्दी, उनके बाध्िन्दे भी आ पड़े | उफ, आदमी की वह मौत | घरों 
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में, सड़कों पर लाशें बिछो थीं, उन्हें कोई छूनेवाला नहीं था--कुत्ते उनके 
लहू चाट रहे, कौए उनकी आँखें निकाछ रहे ! 

जमीन फूट कर पानी की घारा निकछ आई । कुएं बाल से भर गये, 
तालाब छिछले बन गये, नदी के कछार गायत्र हो गये | खाने को अन्न नहीं, 
पीने को पानी नहीं | सारा बिहार त्राद्िि-त्राहि कर रहा। मुंगेर की 
दालत सबसे बुरी--उसके बाद मुजफ्फरपुर की बदद्ाली । 

बिद्दार की इस विपत्ति को खबर जब देश को लगी, देशभर से-- 
विदेशों से भी--सद्दायता का स्रोत बिद्दार की ओर उमड़ पढ़ा । भत्र जरूरत 
यह थो कि इस सहायता को संगठित रूप में वितरित किया जाय, जद्टाँ जिस 
चीज को जरूरत है, वहाँ उपे वक्त पर पहुंचाया जाय। यह काम खास कर 
बिद्दारियों का था। पटना में एक सद्दायता-केन्द्र खोडा गया। उसके 
आऊिस #, नासिक जेल से रिहा होने के बाद, हम जयप्रकाश को एक मंत्री 
की हैसियत से काम करते देखते हैं । 

जयप्रकाश अब तक प्रान्त के बाइ२-बाहर हो कांम करते रहे । प्रान्त 
के नौजवानों से उनका निकठतम सम्पर्क नदीं होने पाया था । इस अवप्तर 
पर उन्हें यह देखते का मोका मिला # जिस पार्टी के निर्माण के लिए वह 
टढ़प्रतिज्ञ हैँ, उसके लिए मानवी उपादान उनके अपने प्रान्त में कहाँ तक 
उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध की एक कदानी बहुत मजेदार है--- 

ए% दिद जयप्रकाश सद्ृयता-केन्द्र के शाफिस में पहुचे। आफिस का 
संगठन नहीं होने पाया था। शुद्ध से द्वो सत्र काम को सम्द्दालना था। 
उसके लिए एक टाइपराइटर को जरूरत थी । शहर के सुप्रसिद्ध नागरिक श्रो 
सबच्चिदानन्द सिन्द्दा ने टाइपराइटर देने का वचन दिया था। एक आदमी 
उनके घर पर भेजने को जरूरत थी । आफिस में आकर वढ एक स्वयंपतेवऋ 
को तलाश करते हैं। एक आदमो उनके सामने आता है । खादो की धुर- 
धृप्तरित एक घोती उश्रको कमर में ओर दूसरी उसके कंधे पर । जिल्कुल, 
घोर देद्दाती शकल-सूरत । 

“आप स्वयंसेवक हैं १?” 

“ज्ञो हाँ |” 
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“पिन्द्दा साहब का घर जानते हैं १” 

“सन्हा साहब ? वही ज। बाल्स्टिर हैं न १” 

“हाँ [!? 

“ता क्‍या हुकम द्वोता है १” 

“यह लीजिये, पेसे। एक टमटम कर लीजिये--सिन्द्ा साइब के घर 
जाये, यद्ध पुर्जा दोजियेगा और उनसे टाइपराइटर लेकर जल्द आजाइयेंगा । 
टाइपराइटर समभते हैं 2” 

“वही व, जिससे कचदरी में दरख।स्त छापी ज्ञाती है ।” 

“हाँ, हाँ, वही ।” 

“तो उसके लाने के लिए पेसे की क्‍या जरूरत १ छाइये पुर्जा, लिये 
आता हैं ।” 

जयप्रक्राश पंसे देने को दठ करते रह जाते हैं; वह पुर्जा लेकर चल 
देता है और थोड़ी द्वी देर में कंघे पर की घोती को सिर पर लपेटे, उसपर 
टाइपर।इटर रखे, वहू उनके आफिस में घुसता है । आफिस में तबतक राजेन्द्र 
बाबू भी आ पहुचे हैँ । राजेन्द्र बाबू को देखते हो वह कुछ भपता है, फिर 
मट टाइपराइटर रख चल देता है ! 

“इन्हें टाइपराइटर लाने को किसने कहा 2” राजेन्द्र बाबू पूछते हैं । 

“क्यों ? मेने ही तो |” जयप्रकाश कहते हैं । 

“आप इन्हें जानते हैं 2” 

“जी नहीं |” 

“तभी | यह श्यामनन्दन बाबू हैं, इस जिले की कांग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी !” 

जयप्रकाश चकित-विस्मित | उन्हें यह भी मालम होता है कि श्याम- 
नन्‍्दनजी पटना युनिवर्तिठी के ग्रेजुयेट हैँ, घर के काफी सम्पन्न व्यक्ति हैं | 
वह माफों माँगने को व्यामनन्दनजी को तलाश ऋरते हैं; किन्तु तबतक 
स्यामनन्दन तो हां दूसरे ऐसे ही काम्र में अपने को खो चुके द्वोंगे | 

हाँ, यदि इ्विन्दोस्तान में सम्राजवाद कायम करना है, तो ऐसे द्दी नौज- 
वान चाहए जो अपने की जनता में बिल्कुल खपा सके, जिसमें विद्या-बुद्धि 
का मोद्द न दो, जो सेवा में नोच-ऊंच का भेद न रखे, जो हर समय हर काम 
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करने को मुस्तेद दो | स्यामनन्दन के रूप से जयप्रकाश ने बिद्दार के नौज- 
वानों को देखा--घुनो, कर्मठ, विनयी, बलिपंथी नौजवानों के झुण्ड-के-झुण्ड 
को देखा, जो बिद्दार के दर गाँव, हर गली में फेने हुए हैं। और, मानों उसी 
दिन तय कर लिया, वह अपने कार्ये का मुख्यक्षेत्र बिद्दार को द्वी बनायेंगे । 

सहायता पहुँचाने की प्रारंभिर अवध्था थी, फलतः अव्यवस्था की कमी 
नहीं । फिर, हम बिद्दारी काम तो हृद से ज्यादा ब-रते हैं, किन्तु उसे दफ्तरी 
व्यवस्था का रूप देने की, जसे, आवश्यकता द्वी नहीं अनुभव करते। 
इसलिए, जयप्रकाश को प्रारम्भ में आफिस चलाने में बढ़ो कठिताई हुईं। 
किन्तु, धीरे-धीरे काम हा सिलसिला बंबता गया, केन्द्रीय आफिध् सुचारु 
रूप से चलने लगा, मुफस्ख्ििल के कार्मों में सी व्यवस्था आ गई । तब, जय- 
प्रकाश का ध्यान अपने प्रोन्‍्त के अन्य राजनीतिक कार्यों की ओर आक्ृष्ट 
होने लगा । 

एक ओर बाहर से भूकम्प-पीढ़ितों को सहायता पहुँचारे जा रद्दी थी; 
दूसरी ओर जमोंदारों की ओर से उनपर सख्तियाँ दो रही थीं। किसानों को 
खेतों से बालू दृटाने के लिए, घर बनाने के लिए, खाने-पीने के लिए जो रुपये 
सदह्दायता के रूप में मिलते, उन्हें जर्मादारों के अमले या तो दृढ़प जाते या 
बाको-मालगुजारी में उचक लेते । बहुत जगह अपने बगीचों से लकड़ी ओर 
बाँस काट कर घर बनाने से भी उन्हें रोका जाता । थाबू (अब सर) चन्द्रेश्वर 
प्रसाद नारायण सिंह और महादाजापिराज़ दुरभंग। की जमींदारियों से भी ऐसी 
शिकायत आ रद्दी थीं। बिद्रार के किसान-नेता और ढार्येकर्ता सदावता के 
अलावा इस ओर भी ध्यान देते | जयप्रकाश का ध्यान भी विद्दार के डिसानों 
की समस्याओं की ओर भादक्ृष्ट होने लगा । 

इन पंक्तियाँ के लेखछ ने १९३३ में जेल से निकलते द्दी जमींदारी प्रथा 
हटाने का नारा बिदार के किसानों भे प्रचलित किया था। इस नारे का 
किसानों ने बढ़े उत्साह से स्वागत किया और इसे अपनाया था। किन्तु जय- 
प्रकाश को उस समय कितना आइवये मालूम हुआ, जब उन्होंने देखा कि प्रांतीय 
किसान-कौं सिल में जब इस सम्पन्ध का प्रस्ताव मेने पेश क्रिया, तो स्वामी 
सदजानन्दजी सरस्‍्वतो ने उसका विरोध किया और जब वह बहुमत से पाष्त 
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दों गया तो उन्होंने सभापति के पद से इस्तोफा तक देने की धमको दी । 
खेर, जयप्रक्राश ने द्वो बीच-बिचाव कर उस प्रस्ताव को वापस कराया; किन्तु, 
दवा का क्‍या रुख है, वह उन्हें मालूम द्वोने से बाकी नहीं रद्दा । 

अब जयप्रकाश बिद्दार सोशलिस्ट पार्टी में भी शामिल दो गये और 
अखिल भारतोय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संगठन के लिए बिहार के साथियों 
से मिलकर प्रयत्न करने लगे । उनकी योजना को बिद्दार के साथियों ने बहुत दी 
पसंद क्रिया--यथार्थ में वह योजना तो बिद्दार सोशलिस्ट पार्टी के द्वी देशव्यापौ 
हूप की योजना थी--फिर , वह क्‍यों नहीं पसंद की जाती १ उसी समय यह 
खबर लगी कि अखिल भारतोय कांग्रेंघ कमीटी की बेठक पटना में बुलाई जा 
रही है, जिसमें मद्दात्माजी सत्याग्रह वापस लेने का प्रस्ताव पेश करेंगे और 
विधानवादियों को भोर से अप्ेम्बली और कॉसिलों में जाने का प्रस्ताव पेश 
किया जायगा । इस अवसर को उपयुक्त समर कर बिद्दार सोशलिष्ट पार्टी 
मे पटना में देश भर के समाजवादियों की एक कान्प्रेस बुलाने का तय किया । 

समाजवादियों की यद्द अखिल भारतीय कान्फ्रेंस हो कांग्रेस प्रोशलिस्ट पार्टी 
की जननो सिद्ध हुई । 
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१. पार्टी का जन्म, लक्ष्य ओर कार्यक्रम 


१८ मई, १९३४ । भूकम्प-पीढ़ित बिद्दार को राजघानी पटना में आज 
अजीब चदल-पहल है। एक ओर देश के बढ़े-बढ़े नेता पधार रहे हैं और 
उनकी अगवानी और मेहमानदारी के लिए जमीन-आसमान एक किया जा रहा 
है | दूसरी ओर देश के कोने-कोने से नौजवान कायकर्त्ताओं के टट्ठ-के-ठट्ट पहुंच 
रहे और जल्द-जल्द नद्दाने-खाने से फुसंत पा*र अन्जुमन-इस्लामिया-द्ोल को 
ओर दोड़े जा रहे हैं, ज्दाँ आज हिन्दोस्तान में पदली बार समाजवादियों का 
एक बृहदू सम्मेलन किया जा रहा है । इनके चेदरे नये हैं, इनके दिसागों म॑ 
विचार नये हैँ, इनके हृदय में भावनायें नई हैं, इनको नाडियोँ छा खून नया 
है और एक नई दुनिया के सपने इनकी आँखाँ में घूम रहे हें । 

इस सम्मेलन का सभापतित्व आचाये नरेन्द्रदेवजी ने क्रिया था। काशी- 
विद्यापीठ के प्रिस्पल के रूप में आचार्य जी ने बहुत द्वी ख्याति प्राप्त कर रखो 
थी; किन्तु, इस सम्मेलन के सभापति के रूप में देश ने पहली बार उनके 
राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान की ऊंचाई का अन्दाजा पाया | वेल बिगन, 
द्वाफ डन---यदि यद्दध कहावत सद्दी है, तो आचायेजों को स्रभापात बनाकर हो 
जसे सम्मेज्षन ने अपनी ख़फरूता को आधी गारण्टी कर छो थी । 


शक 


९ 
पार्टी का जन्म, लक्ष्य और कायक्रम 


सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का निरीक्षण करते हुए फासिज्म कौ 
बढ़तो हुई ताकत और उसके खतरे की ओर इंगित किया, निकट भविष्य में 
दी ए् युद्ध शो अनिवार्यता की भविष्यवाणी करते हुए उस युद्ध में अंगरेजी 
साम्र ज्य की मदद नहीं करने की सूचना दी, रूस के समाजवादी नवनिर्माण 
का अभिनन्दन किया, कांग्रेस में विधानवादी भ्रव्तत्ति की वृद्धि पर चिन्ता प्रकट 
की, सोधे मोर्चे शी लड़ाई को द्वी स्वतंत्रता-प्राप्ति का एआमात्र रास्ता बताया 
और उस लड़ाई में विजयी दोने के लिए किसान-मजदूरों के संगठन को आव- 
सद्ताक्साई। अन्त में सम्मेलन ने हिन्दोस्तान में एक समाजवादी पार्टी 
के: संगठन को अनिवायेता स्वीकार करते हुए इसके लिए एक अस्षायी समिति 
बन।ई जिसका प्रधाव मंत्री जयप्रकाश को चुना गया । 

प्रधान मंत्रों होने के बाद जयप्रकाश ने समूचे देश का एक बार दौरा 
डिय' पौर सनी प्रमुख प्रान्तों में पर्टी को शाखायें कायम कीं। पार्टी का 
पहला बाजाप्ता सम्मेलन बम्बई में (दिसम्बर १९३४) हुआ, जिसका सभापतित्व 
श्री सम्पूर्णानन्दजी ने क्रिया। पार्टी का दूसरा सम्मेलन मेरठ में (जनवरी 
१९३६) श्रो क्मलादेवी (चट्टोपाध्याय) के सभापतित्व में हुआ, तोसरा फेज- 
पुर में (दिसम्बर १९३६) श्री जयप्रकाश नारायण के समापतित्व में और चौथा 
लाहौर में (अप्रील १९३८) श्री मिनू मानी के सभापतित्व में । पार्टी के प्रधान 
मंत्रित्व का भार हमेशा द्वो जय:काश के कंधों पर द्वी रखा गया और वह्दी 
उसको नीतिरीति के प्रधान संचालक रहे । 

मेरठ में जो थीसिस कबूल की गई थी, उसमें पार्टी के जन्म के बारे में 
इस तरद्द का उल्लेख है--- 

“कांग्रेस समाजवादो पाटी पिछले दोनों राष्ट्रीय युद्धों के अनुभवों का 
नतीजा है। भ्न्तिम सत्याग्रह आन्दोलन के बाद उप्को ऐसे कांग्रेसजनों ने 
जन्म दिया, जिनशे यद विश्वास दो गया था क्रि राष्ट्रीय आन्दोलन को नई 
दिशा में ले चलने को जरूरत है और उसके लक्ष्य को पुनः निश्चत करने 
तथा उसके तरीकों में कुछ परिवतेन करने की आवश्यकता है। इस दिशा में 
पहला कदम बद्दी लोग बढ़ा घकते थे जो हमारे वतेमान समाज में काम करने- 
बाली शक्तियों . स्वरूप को पिद्धान्ततः सप्मते थे। यह स्वभावतः वद्दी 


६६ 


जयअञअकारश 


कांग्रेसजन थे जिनपर मार्क्स द्वारा प्रवतित समाजवांद का प्रभाव पढ़ चुका 

था और जो उसे खोकार कर चुके थे। इसलिए यह स्वाभाविक था कि इस 

परिस्थिति में जिस संस्था का जन्म हुआ, वह 'समाजवादी” कहलाये । 'समाज- 

दादी” के पहले लगा हुआ कांग्रेस! शब्द इस संस्था थोर राष्ट्रीय आन्दोलन 

के अतीत, वर्तमान और भविष्य के अविष्छेद्य सम्बन्ध शो प्रदूठ करता है ।” 
पार्टी के लक्ष्य के बारे में जयप्रकाश के द्वी शब्दों में सुनिये--- 

“कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का लक्ष्य उसके विधान में इस तरइ लिखा 
हुआ है--'पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति जिसका मानी अँगरेजी साम्राज्य से सम्बन्ध- 
विच्छेद है और देश में समाजवादी समाज की स्थापना ।? 

“यह बिल्कुल सोधी और सरल बात है । पार्टी के दो उद्देश्य हँ--पहला 
उद्देश्य कांग्रेस का ही उद्दे श्य है, सिवा इसके कि पार्टी ने यह साफ कर दिया है 
कि पूण स्वतंत्रता का अथ अगरेजो साम्राज्य से अलग हो जाना है । 

“पार्टी का दूसरा उद्देश्य बताता है कि खतंत्र भारत के आथिक जीवन 
का निर्माण समाजवादी आधार पर द्वोना चाहिये । 

“क्यों १ 

“गहराई में जाने पर प्रइन अन्ततः मूल्यों और अन्तिम उद्देश्यों का रह 
जाता है, जिनके निए्चय कर लेने के बाद और सारी बातें ताऊिक पारिणाम 
मात्र बन जाती हैं । 

“यदि दमारा अन्तिम उहे इय जनता को राजनीतिक और आधिक दासता 
से मुक्त करना है, उसे सम्वन्न और सुखी बनाना है, उसे शोषण के शिकंजों 
से छुटकारा दिलाना है, उसे विकाश का अवाध अवसर देना है, तब समाजताद 
को लक्ष्य धनाना द्वी है और सब किसो को उसके नजदोक आना ही है । 
फिर, यदि हमारा उदय समाज को उन शाक्तियों पर काबू करना है जो 
परस्पर संघषे करती और गड़बड़ी पेदा करती रहती हैं और उन्हें इस तरह 
से संचालित करना है कि उनसे समाज का अधिक-पे-अधिक कल्याण हो, तथा 
यदि हम मानवो बुद्धि को सभो चेतन प्रेरणाओं को समाज के सम्मिलित द्वित 
और विभव की ओर प्रेरित करना चाद्दते हैं, तब भी हमारे लिए समाजवाद 
के निकट पहुँचना अनिवायतः आवश्यक द्वो जाता है । 
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कप 
पार्टी का जन्म, लक्य और काय क्रम 


“यदि हमारे यही उद्देश्य हैं, तों इसपर बहस के लिए कोई गुंजायश नहीं 
कि हिन्दोस्तान में भो समाजवाद की स्थापना द्वोकर रहेगी । क्योंकि आखिर 
ौहिन्दोतध्तान में भी गरीबों है, नहीं, एक तरफ भुखमरी है और दूसरी ओर 
दौलत और मौज है | द्विन्दोस्तान में भी शोषण हे, यहाँ भी उत्नादन के सभी 
साधन कुछ व्यक्तियों के द्वार्थों में है। संख्तेप में वटेमान समाज के मूल रोग यानी 
आधिक और सामाजिक विषमता और उध्के कारण हिन्दोस्तान में भी मौजूद 
हैं, यहाँ भी एक सुट्टी छोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को चूस ओर दूृद्ट रहे हैं ! 

“और, ऐसा सिर्फ अंगरेजी राज के चलते नहीं दो रहा है। अगरेजी 
राज के नद्ीीं रहने पर भी ऐसा द्ोता रहेगा । विदेशी राज्य के खत्म दोते 
दी दिन्दोस्तान की गरीबी का सवाल आप-से-आभ इल नहीं होगा और न 
बन्द दोगा जनता का यह भीषण शोषण--यानी, इमारे उन उहेदयों को 
पूत्ति नहीं हों सकेगो, जिनको चर्चा हमने शुरू में की है। राजनीति 
स्वतंत्रता के साथ आयिकर स्वतंत्रता भी परम आवश्यक है । 

“हम समाजवादियों के सामने आथिक स्वतंत्रता का मानी एक शब्द में 
है -'पमाजवाद' | समाजवाद के बिना आधिक सखतंत्रता धोखे को टट्टी 
पाबित दोगी, झूठी ऋलपना सिद्ध दोगी । 

“कांग्रेस का वर्तमान कार्यक्रम इन उद्द इयों को पूत्ति की दृष्टि से बहुत 
दी कम है। इस कार्यक्रम से जनता की द्वालत में थोड़ा सुधार द्ों जाय, 
किन्तु यद्द न तो उसे शोषण से मुक्ति दिलायगा और न उप्रके द्वाथ में शासन- 
सूत्र देगा । यह कार्यक्रम समाज के आथिक संगठन में क्रान्तिकारी परिवतेन 
कद्दाँ तक ला सकेगा, उल्टे यद्द उस संगठन को और भी मजबूत बनानेवाला 
है। इसके अनुसार इस देश में पूँ जीपति, जमींदार और राजे-मद्दाराजे भो 
रहेंगे और मजदूर, क्रिसान और प्रजा भो | सिवा मूल उद्योर्गों के उत्पादन के 
सभी साधनों को यह व्यक्तियों के हाथ में रखना चाहता है । यों गरीबों और 
मध्यवर्गोय लोगों के शोषण के आधार पर बने वर्तमान आथिक संगठन को 
यह सुरक्षा प्रदान करता है । आधिक स्वतंत्रता का यद्द अथे कदापि नहीं है । 
यदि कांग्रेस अपने को जनता को आयिक स्तरतंत्रता का द्वामी बतातो है, तो 
उसे साफ करना चादिये कि इस स्वतंत्नता का अर्थ क्या है ४ 


१०१ 


जनयश्नकाश 


“इस कार्यक्रम के बदले हम जो कार्यक्रम रखते हैं, उप्े काँग्रेस स्वीकार 
करने को तेयार न दो, यह बात अलग है; फिन्तु आज जो बार-बार यह 
दुद्दराया जाता है कि समाजवाद सिफ काल्पनिक वस्तु है, यद्द भारतीय वा ग- 
वरण के अनुकूल नहीं, द्विन्दोत्तान के समाजवादी सिर्फ सिद्धान्त को ल था 
पीट रहे हैं, वे माकस नामरू जमेन यहूदी दी किताबों को तोतारटं: %-वे 
फिरते हैं आदि, यद्द बात नहीं, बात के जवाब में ब्तंगढ़ है ! 


“हम्त यह नहीं कहते कि कांग्रख को समाजवाद का पूरा कांयक्रम 
स्वीकार कर लेना चाहिये । डिन्तु, हम यद्द जरूर कदते हैं और चाहते हैं कि 
कांग्रेस को कम-से-कम्र एक वेस्श आथिक कार्यक्रम तथार और स्वीकार कर 
ही लेता चाहिये, जिसे काम में लाने पर जनता को आथिक शोषर्णों पे मुक्ति 
मिल जाय और सारी राजनीतिक ओर आविक सत्ता उपके द्वाथों में आ सके । 

“क्ॉप्रस सोशलित्ट पार्टी एक ऐसा द्वी काय क्रम देश के सामने रख 
रदी है । 

“पार्टी का वह कार्यक्रम क्‍या ६१ सूल उद्योगों के राष्ट्रयकरण के 
अतिरिक्त स्व॒राज-सरकार को और क्या-क्या करने हैं ने जनता को पूरी 
आधिक आजादो प्राप्त दो ओर वद शोषण, अन्याय, दुःख, द्र्धिता और 
अज्ञान से मुक्ति पा जाय । 


“उस कार्यक्रम को अखिल भारतीय कांग्रेस सोंशलिस्ट पा ने अपने 
विधान भें यों रखा है--- 


(१) उत्पादक जनता के ह्वाथों म॑ समस्त राजसत्ता देना । 

(२) देश के आथिऋ जीवन के विक्लाश की योजना और नियंत्रण 
राज्य के द्वारा द्ोना । 

(३) मूल और प्रधान उद्योगों (जसे लोहा, रूई, जूट, रेल, जहाज, खान, 
बगान आदि) के अतिरिक्त बेंक़ों, बीमा और जनोपयागो धंत्रों का सम्राजीकरण, 
इस दृष्टि से कि उद्यादन, वितरण और विनियम के सभी साधनों का क्रमशः 
प्रमाजीकरण द्वो जाय, यानो इनका अधिकार समाज के द्वा्थों / आ जाय । 

(४) विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिक्वार । 
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पार्टी का जन्म, लक्ष्य ओर कायक्रम 


(७) आधिक जीवन के जिन भार्गों का समाजीऋरण नहों हुआ है, उनके 
उत्पादन, वितरण और महाजनी के लिए सहयोध-समितियों का संगठन । 

(६) राजाओं, जमींदारों और सभी शोषक वर्गों को बिना किसी 
मुआबजा के हटा देना । 

(७) जमोन का किसानों के दरम्यान फिर से बंटवारा । 

(८) राज्य द्वारा सहयोगमूलक और सामूहिक खेतो के लिए प्रोत्साहन 
ओर अभ्युन्नांत के प्रयत्न । 

(९) किसानों और मजदूरों पर जितना भी कज हो उसको हटाना । 

(१०) राज्य द्वारा दर व्यक्ति को काम देने या उसके निर्बाद्द किये जाने 
के अधिकार दी स्त्रीकृति ! 

(११) दर एक को उसकी जहूरत के मुताबिक मिलेगा और हर एक 
से उसको यीम्यता के मुताबिझ काम लिया जायगा” --अन्ततः इसो आधार पर 
जीवनोपयोगी पदाथी का वितरण और उत्पादन द्वाना । 

(१२) पेशे के आधार पर हर एक बालिप को मताबिकार । 

(१३) राज्य द्वारा न किसी मजदब या घर्मे का समरथेन और न मजदकों 
के दरम्यान भेदभाव करना और न जाति या सम्प्रदाय के आधार पर किसी 
प्रकार का भेद करना । 

(१४) राज्य द्वारा र्त्री-पुरुष के दुरम्पान क्रिसों तरद का भेद नहों 
करना । 

:१५) जिसको हिन्दोत्तान का सावेजनिक ऋण कहा जाता है, उसे 
रह करना ! 

“हमारे कायक्रम हो ये पन्द्रह घाराये हैं । देखने में ये भारो-भरकम 
छगतोी हैं, बहुत ही सख्त और बढ़ो-चढ़ो मालूम होती हैं और श्नम विदेशीपने 
को बृबास भो मालूम दोती है । लेकिन यथार्थतः ऐसो बात नहीं है। 
ये काफो संौधीसादी हैं, तकसंगत हैं और काम में लाई जाने योग्य हैं । 
ओर विदेशीप+ की बुबास |--तो विधान-परिषद्‌, असेबली और कॉसिल, 
मिलों के धुएं और रेलों को चीख क्या इन चोजों में कम्र विदेशी 
घूबास हे : 
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जयम्रकारश 


“हमारे कार्यक्रम की इन धाराओं का सीघासादा अथ यह है कि दम 
व्यक्तिगत घन के उस भूत को दफन कर देना चादते हैं, जिसके चलते दी 
दमारा घर अग्वांति और गंदगी का अखाड़ा बन गया है। और उस भूत के 
दफन करने के बाद दम चाहते हैं कि इस घर को अच्छो तरह चलाने के 
लिए ए% सुन्दर आविक योजना बना ले और उसे काम में लाने के लिए 
सब मिलजुल कर पिल पढ़ें [?- ४४४ए 5०८!०॥७73 2 से) 

इस लक्ष्य और कार्यक्रम को इससे अच्छे शब्दों में दिया नहीं जा सकता । 
उस लक्ष्य और कार्यक्रम तक पहुँचने के लिए पार्टी ने इस तरद्द काम करना 
तय किया--- 

(१) काँग्रेस के अन्दर इस दृष्टि से काम्र करना कि उसे एक सच्चा 
साम्राज्यविरोधी मोर्चा बनाया जा सके । 

(२) किसानपभाओं और मजदूरसंघों का संगठन करना 'जौर जहाँ 
कहीं ऐसे संघ कायम हाँ, उनमें इस उद्देश्य से शरोक द्ोता कि क्रिसानों और 
मजदूरों को रोजमरें की आथिक और राजनोतिक लड़ाइयों को तोन्र करने 
ओर उनमें द्वत्ता लेने और जनता के वर्गसंघघ॑ को मजबूत करके स्वाधोनता 
एवं समाजवाद को प्राप्ति के लिए एक मजबूत जन-आन्दोलन तेयार करने 
की सूरत पेदा द्वो । 

(३) युवरुसंघ, अद्िलासंघ, स्वयंसेवकर्संघ वर्गरह में हिस्सा लेना और 
उनका संगठन करना जियसे वे पार्टी के कार्यक्रम के समर्थक बगाये जा सर्के । 

(४) सभी साम्राज्यवादी युद्धों का सक्रिय विरोध और हस प्रकार के या 
दूसरे संकटों का राष्ट्रीय संप्राम को सजबूत बनाने के लिए उपयोग करना । 

(५ अंगरेजी सरकार के साथ किसी भी मंजिऊ पर विघान-सम्बन्धी 
घम्तस्या पर वम्कोता करने में शरीक दोहे से इन्कार कर देना । 

६) राज्यशक्ति पर अधिकार द्वो जान पर भारतीय राज्य के विधांन को 
नियमित रूप से तेयार करने को मरज से मजदूरों, किसानों और दूसरे शोषित 
वर्गों के प्रतिनिधियों की स्थानीय समितियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक 
विवात-परियदू खुझ,वः । +( छव ते पीर डष्ट पार्टों के विधान से) 

अपने लक्ष्य और कार्यक्रम को ध्यात में रखते हुए आये जन्म के बाद 
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कांग्रे सः साम्राज्यविरोधी संयुक्त मोचों 


के इन बारह वर्षों में कांग्रेस समाजवादों णार्टी ने क्या किया, अगले प्रृष्ठों 
में उसकी संक्षिप्त चर्चा की जायगी । संक्षेप में यद्दी कहना है कि इस पार्टी 
के जन्म के बाद द्वी भारत में समाजवाद ने एक जोवित-जागृत आन्दोलन 
का रूप धारण किया, देश के कोने-कोने के म्ोपड़े-मोपड़े तक में समाजवाद 
को चर्चा शुरू हुईं; पढ़े-लिखे दिमागपेशा लोगों में द्वी नहीं, छिसानों और मज- 
दूरों में भो समाजवाद के लिए आकर्षण एवं अनुराग पदा हुआ और आज 
यह स्थिति आ गई है कि हिन्दोस्तान में समाजवाद की स्थापना एक सपना न 
रह कर निकट भविष्य का ठोस सत्य समम्का जाने लगा है । इस स्थिति तक 
देश और समाजवाद का पहुँचाने में जयप्रकाश को अच्छे-से-अच्छे साथी 
मिले--श्रीमती कमलादेवी (चट्टोपाध्याय), स्वर्गीया श्री सत्यवतीदेवी (दिल्ली), 
श्री पूणिमा बनर्जी (प्रयाग), श्री मालती चौघरी (ऋटक), सब श्री आचाय नरेंद्र- 
देव, यूसुफ मेहरअली, अच्युत पटवधन, मिनू मसानी, सेठ दामोदर स्वरूप, 
मोहनलाल गौतम, फरीदुलद्क अन्सारी, मुंशी अहमददीन, ढा० राममनोहर 
लोहिया, शिवनाथ बनर्जी, आदि के अतिरिक्त बिद्दार के लगभग एक दर्जन ऐसे 
उच्चकोटि के कायकर्ता उन्हें मिले, जो किसो भी भांदोलन के लिए आधार-ह्तम्भ 
साबित हो सकते थे; कितु जिन्‍्द्रोंने अपना अस्तित्व तक जयप्रक्ाश में विलीन 
कर दिया है | अगस्त-क्रांति के बाद श्रीमती अरुण आसफअली और देश 
के कोने-कोने में क्रात को धूनी रमानेवाले कर्मठ कांतिकारियों का एक नया 
गिरोह भी उनसे आ बिला है, और आज जयप्रकाश का दल दिन्दोस्तान में 
सबसे अधिक सम्पन्न, संगठित और कमेशील क्रान्तिकारी दल है, इसमें तो 
शक दी नहों । 


२. कांग्रेस : साम्राज्यविरोधी संयुक्त मोचा ! 


काँंग्रेच सोशलिस्ट पार्टी के नाम के साथ ही कांग्रेस नत्थोी है, इश्चलिए 
सबसे पदले यह आवश्यक है कि कांग्रेस के स्वरूप को तात्विक दृष्टि से समर 
लिया जाय । 

पार्टी ने यह शुरू से द्वी माना कि साम्राज्यशाही के खिडाफ में खड़े 
हुए संयुक्त राष्ट्रीय मौर्य का नाम दो कांग्रेस है। इस मो्चे का पचास वर्ष 


शतड 


जयप्रकांश 


का पिछला इतिदास है। यह मोर्चा धोरे-धीरे तेयार हुआ है । इसमें वे 
सभी वर्ग शामिल हैं, जिनकी स्थिति, विकाश या प्रसार में साम्राज्यशादी 
बाघक रद्दी है । भारतीय पृ जीवाद को भी अपने विकाश में यह साम्राज्य- 
शाही विध्न रूप में दिखाई पढ़ती है, बाधा माछम होतो है, इसलिए हिन्दो- 
स्‍्तान के पूं जीपति भो कांग्रेस में आते और उसे सद्दायता पहुँचाते हैं । किन्तु, 
सिर्फ इसी कारण यह पूँ जोवादी संस्था नहीं है । इसके दूसरे छोर म॑ स्वद्ारा 
मजदूरों को पाँत है, जिनको स्थिति भी इस साम्राज्यशाद्दी के चलते 
नारकोय बनी हुईं है। मजदूरों का कल्याण भी यद्दी चाहता है कि यदद 
साम्राज्यशाद्दी नष्ट दो । इन दो परस्पर विरोधी वर्गों के बीच कांग्रेस 
में निम्न मध्यमवर्ग और किसानों को बढ़ी जमात है, जो यथाथेतः कांग्रेस 
की रोढ़ हैं। कुछ छिटफुट जमींदार, कुछ बढ़े - बड़े दिमागपेशा 
छोग भी इस मोर्च में शामिल द्वो जाया करते हैं, क्‍योंकि गुलामो 
शब्द द्वी बहुत घिनोना है और अपने देश को आजाद देखने की इच्छा सबके 
हृदय में होतो हे । 

इस साम्राज्य-विरोधी मोर्च को तोड़ना या कमजोर करना किसी समाज- 
वादों पार्टी का काम नहीं दो सकता--क्योंकि देश में समाजवाद कायम 
करने के लिए सबसे पहलो शर्ते है, देश को आजाद करना। भाजाद भारत 
द्वी समाजवादी भारत दो सकता है। इसलिए दर समाजवादों का यह ककत्तेब्य 
है कि इस मोर्च को तोड़ने के बजाय इसे ज्यादा-से-ज्यादा मजबूत बनाये । 
इसके अन्दर कोई ऐसी कारंवाई नहीं करे, जिससे इस मोर्च की मजबूती पर 
जरा भी धक्का छगे । 

किन्तु पार्टी ने यद्द भी माना कि यद् मोर्चा उतना मजबूत नहीं, जिससे 
यह साम्राज्यश।द्दी का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सके । अतः उसने अपना 
यह भो कत्तेव्य समझता कि इसे और भो पुख्ता बनाया जाय, इसमें उन सभी 
वर्गों को ज्यादा-से-ज्यादा तायदाद में लाने की कोशिश की जाय, जो सबसे 
लड़ाकू और टढ़प्रतिज्ञ हैं | किन्तु, इसकी सोमा भी उसने समम्हों। वद्द 
सोमा क्‍या है, कांग्रेस के अन्द्र पार्टी के काम का क्‍या सिलसिला हो, इसे 
जयप्रकाश के द्वी शष्दों म॑ सुनिये--- 
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“कांग्रेस एक सच्ची और मज्घूत साम्राज्यविरोधों मोर्चा बने, इसौको 
व्यान में रख कर हमें उसके अन्दर काम करना है | हम कांग्रेस को निखा- 
लिस समाजवादी संध्था बनाना नहीं चाइते--जों ऐसा सोचते हैं, वह गलती 
करते हैं । हम सिर्फ यह चाहते हैं कि कॉग्रेस के कायक्रम और नोति को 
इस कदर बदल दें कि वह जनता का सच्चा प्रतितिधित्व कर सके और उसे 
विदेशों सत्ता और देशो शोषण से मुक्ति दिला सके । 

“कुछ लोग दमारे इस विचार का मखौरू उड़ाते हैं। वे सममते हैं कि 
कांग्रेस तो पूंजीवादों संस्था है और उसकी नीति को हम उपयुक्त ढंग से 
बदल नद्ीं सकते । किन्तु, हम ऐसे लोगों से सहमत नहीं । आज कांग्रेस में 
उच्चवर्गीय लोगों के स्वार्थो' का बोलबाला है और उसके नेता उसमें ऐसे काये- 
क्रम को नहीं शामिल करना चाहते जो जनता को पूरी आाधथिक मुक्ति दिलाये। 
लेकिन, तो भो, काँग्रेस में ऐपते लोगों की एक बढ़ी तायदाद है जो ऐसे 
कार्यकम का द्वार्दिक स्वागत करेंगे । इसके लिए शत्तें सिर्फ यद्द है कि पुराने 
नेताओं को छत्नरछाया में आज तक काम करते आनेवाले इन लोगों फ्ो 
दम यद्द विश्वात् दिला सके कि यह कायक्रम राष्ट्रीय शक्ति को विभाजित 
करके राष्ट्रोय युद्ध को कमजोर बनानेवाला नहीं है| यदि दम इन्हे सम- 
मरना चाहते हैं, इन्हें अपने साथ लाना चादते हैं (और बिना इन्हें भपने 
साथ किये इस देश में मजबूत लाम्राज्यविरोधों मोर्चा बन नहों सकता) तो 
सिफ नेताओं को गाली देने या लम्बो और विद्वत्तापूर्ण 'थोसिस” लिखने से 
काम नद्ों चलेगा । बल्कि हमें कायरूप में यद्द दिखाना होगा कि हमारा 
कायक्रम ज्यादा प्रभावज्ञालो है, ज्याद। प्रेरणा शोल है ।”” 

पार्टी के मेरठ-अधिवेशन ने जो “थीसिस” मंजूर की थी, उसमें 
लिखा है -- 

“अपने उद्दे इय को सामने रखते हुए पार्टी को कांग्रेस के मंच पर केवल 
साम्राज्यविरो थी रुख अखि्तियार करना चाहिये। कांग्रेस के सामने पूरे 
समाजवादो कार्यक्रम को रखने की गलती नहीं करनी चाहिये । ऐसा साम्राज्य- 
विरोधी कार्यक्रम निक्रालना चाटिये कि मजदूरों, किसानों और निम्न मध्यम- 
वर्ग की जरूरतों के अनुकूल द्वो । 
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“चूंकि पाटी का यद लक्ष्य है कि साम्राज्य-विरोधों लोगों पर उसको 
विचारधारा का प्रभाव पढ़े, इसलिए हमारे लिए बहुत समम्कदारो से काम 
लेने कौ जरूरत है। दर्मे छिसी भो द्वालत में लोगों को अपनी सहिष्णुता या 
बेसब्रो से नाराज नहीं कर देना चाहिये। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम की 
ताकिक आलोचना करना और उसको गलतियाँ दिखलाना मुनासिब है, परन्तु 
उसमें किसी प्रकार को बाधा नहीं ढालनी चाहिये । कांग्रेस के चुनावों में 
हमको कमोटियों और पर्दों पर कब्जा करने की उत्सुकता न दिखानों चाहिये 
और न इस मतलब से ऐप लोगों का साथ देना चांदिये, जो राजनीतिक दृष्टि 
से व्याज्य हैं |? 

कांग्रेस के इस खरूप और उसके अन्दर कार्य करने को यद्द सीमा 
स्वीकार कर पार्टी ने बारद वर्षों तक जो कुछ किया है, उसका वर्णन हो एक 
पूरे पोथे का रू धारण कर सकता है। यहाँ बहुत संक्षेप में द्वी उसका 
उल्लेख किया जा सकता है । 

कांग्रेस के अन्दर पार्टी के कार्मों को चार द्विस्सों में बाँठा जा सकता 
है--(१) वधानिकता के खिलाफ जेहाद घारी रखना, (२) जनता की आर्थिक 
धमस्याओं के निराकरण को ओर कांग्रंस का ध्यान दिलाना, (३) कांग्रेस के 
संगठन को न्रुटियों को दूर कराने को चेश करना और (४) कांग्रेस को हमेशा 
युद्धोन्मुख बनाये रखना । 

जिस समय पार्टी का जन्म हुआ, १९३०-३२ का सत्याग्रह-भान्दोलन 
आखिरी दम तोड़ रद्दा था। जिस दिन पार्टी का जन्म दिया गया, उसके 
दूसरे ही दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी की बेठक पटना में हुईं, जिसमें 
भप्तेम्बलियोँ और कॉसिलों में प्रतिनिधि भेजने का प्रस्ताव रखा गया । पार्टी 
ने इसकी जबदेस्त मुखालफत की । डिन्तु, जब प्रस्ताव पास हो गया, तो उसने 
अपने सदस्यों को केन्द्रोय अपेम्बलो के चुनाव में खड़े होने से मना कर दिया 
और इस आज्ञा को नहीं मानने के कारण प्रोफेसर रंगा को भी पाटी से अलूग 
कर देने में वह नहीं हिचको | उसके बंद प्रान्तोय अप्तेम्बलियों का चुनाव आया । 

यह चुनाव नये विधान के अनुसार द्वा रहा था, जिसको तोढ़ने का 
निणेय कांग्रेस कर चुकी थी। इसरिए पाट ने अपने सदस्य को प्रचार की 
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दृष्टि से उस चुनाव में खड़े द्वोेने की इजाजत दो और कांग्रेस को इन चुनावों 
के जोतने में पूरो मदद पहुँचाई । इन चुनावों में काँग्रेस को शानदार विजय 
मिली । किन्तु इस विजय के बाद द्वी मंत्रिमंडल बनाने की ओर कांग्रेस के 
कुछ कणधारों का झुकाव दोख पढ़ने लगा। पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज 
उठाई । मंत्रित्व नहों खोकार किया जाय, इसके लिए जबद॑स्त छान्दोलन 
शुरू किया गया और यह दाबे के साथ कद्दा जा सकता है कि अश्विल भारतोय 
कांग्रेस कम्नोटी की दिल्लो की बेठक में मंत्रिमंडल कायम करने के खिराफ 
जितनी बढ़ी तायदाद में वोट मिले, उसका श्रेय पार्टी को द्वी है । किन्तु, बहु- 
मत से यद्द तय हो गया कि मंत्रिमंडड कायम किया जाय । मंत्रिमंडल कायम 
दी जाने के बाद भी जब राजनीतिक बन्दो जेल में सड़ते रहे, तो जयप्रकऋ्नश 
ने यह सुप्रसिद्ध नारा दिया--ि2])2832 07 ४2987 राजबन्दियों 
को छोड़ो, या इस्तीफा दो । इस नारे का ऐसा अम्तर हुआ कि युक्तप्रान्त और 
बिद्दार के मंत्रिमंडलों को इस प्रइन पर इस्तीफा तक देना पड़ा। इस इस्तोफे 
से साम्राज्यशाद्दी घबरा उठो और सभी राजबं दियों को छोड़ दिया गया। 
फिर जब १९३९ में द्वितोग महायुद्ध शुरू हुआ, पार्डी ने मंत्रिमंडलों के 
इस्तीफे पर जोर दिया और अन्ततः वह्दी द्वोकर रद्दा |! मद्दायुद्ध को समाप्ति के 
बाद जेल मे निकलते हो जयप्रह्माश ने फिर वेबानिद्ता के खिलाफ भावाज 
उठाई है ओर अपने लोगों को विघान-परिषदू में जाने से रोका । यद्दी नदों, 
जब इन्टरिम गवनमेंट केन्द्र में बनाई गई, तब पार्टी ने उसके पक्ष में अपने 
बोट देने से इन्कार कर दिया । 

कांग्रेस ने अपने कराँची-प्रस्ताव के द्वारा जनता के आधिक प्रदनों की 
ओर भ्यान देना शुरू कर दिया था। मुख्यतः पार्टी के प्रय्न से उसने 
फेजपुर का किसान-सम्बन्धों कार्यक्रम स्वोकछार किया, जो प्रान्तीय असेम्बलियों 
के चुनाव में कांग्रेस की विजय का सबसे प्रभावशाली अख्न सिद्ध हुआ | जब 
इस विजय के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने, तो पार्टी ने यद उबित समा 
कि वह मंत्रिमंडलों का ध्यान किसानों और मजदूरों को समस्या की ओर 
पूणतः आकृष्ट करे। इप्के लिए सर्वेप्रथभ उसने भपेम्बलो के सामने 
किसानों के बढ़े-बढ़े प्रदशन कराये, फिर जगदह-जगद  किसान-सम्मेकन 
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करा कर प्रांतीय मंत्रिमंडलों पर जोर देना शुरू किया कि फेजपुर के 
कार्यक्रम को काम में लाया जाय । कई प्रान्तों में तो इस बारे में पूरी सफ- 
लता मिलो-- किसानों की जमौन और कज के सम्बन्ध में अच्छे-अच्छे कानून 
बन गये । किन्तु कर प्रान्तों में किसानों को आशा पूरी नदीं, उन्हें दमन 
तक का शिकार द्वोना पड़ा। मजदूरों ने भी अपनी माँगे पेश करनों शुरू 
किया और पार्टी के योग्य नेतृत्व के कारण प्रायः हर मोच पर मजदूरों की 
विजय हुईँ। मजदूरों को स्थिति की जाँच के लिए मंत्रिमंडलों द्वारा कई 
प्रान्तों में कमीटियाँ बनाई गई और उनकी रिपोट और सिफारिश मजदूर- 
आन्दोलन को प्रगति में सद्दायक प्रिद्ध हुई । जब, अगस्त १९४२ में 
भारत छोड़ो' का प्रस्ताव कांग्रेस ने पाप्त किया, तो उसमें यहाँ तक सीकार 
कर लिया गया कि भारत की जो खतंत्र सरकार द्वोगो, वह “खेतों और 
कारखांनों में काम करने वाले श्रमजोवियों” की सरकार द्वोगी। गाँधीजी 
ने, जेल से निकलने के बाद, घोषणा की है कि दिन्दो स्तान के स्वराज्य का 
मानी है 'किसान-मजदूर-प्रजा-राज्य' | गाँधोजी की यद्द घोषणा काँग्रेस सोश- 
लिस्ट पार्टी के आदशों और प्रयत्नों को विजय की घोषणा है । यद्रवि अभी 
किसानों ओर मजदूरों के लिए दिल्‍लो दूर द्वी है | 

कांग्रेस के संगठन की कमजोरियों की ओर पार्टी का ध्यान शुरू से दढ्वी 
रहा । जयप्रकाश ने इस सम्बन्ध में १९३५ में ही कह्दा था--- 

“कांग्रेस का विकाश एक दूसरों ओर करना है। यह उसके संगठन 
और विधान से सम्बन्ध रखता है। आजकछ कांग्रेस का संगठन व्यक्तिगत 
सद॒स्यता के आधार पर द्वोता है, जो बढ़ा ही असन्तोषप्रद है। इसके चलते 
कांग्रेस एक बनावटी संस्था-मात्र बन जाती है । वह जनता को संह्था न 
दोरर एक मुटुठी सदस्यों को संस्था-मात्र बनी रद्दती है । हमें इसके संगठन 
को इस तरद्द बदलना है क्रि वह जनता की सीधी प्रतिनिश्रि-संस्था बन जाय । 
मेरे विचार से इसके लिए आवश्यक है कि कांग्रेस में सामूद्दिक प्रतिनिधित्व 
का पिलसिा जारो किया जाय। वर्गों और समूद्दों को संस्थाओं से चुने 
गये व्यक्तियों से द्वी कांग्रेस की प्रारम्भिक कमी टियों का संगठन किया जाय । 
वे किसानों, खेतिदरों, व्यापारियों और दूसरे पेशों के प्रतिनिधियों को हैपियत 


११० 


५ + मोचोा 
कांग्र सः साम्राज्यविरोधी संयुक्त मोचा ! 


रखनेवाले सदस्यों से ही संगठित की जाये । इस योजना का ब्योरा बनाना 
कठिन माना जा सकता है; किन्तु, इसका सिद्धान्त बहुत ही सरल ओऔर, मेरे 
विचार से, न्याययुक्त और उचित है ।” 

किन्तु खेद है, बहुत प्रयत्नों के बाद भी आजतक कांग्रेस इस सिद्धान्त हो 
नहीं मान सकी । पार्टी ने मुसलमानों में काम करने के लिए भी एक योजना 
कांग्रेस के सामने रखी, सिद्धान्ततः उसे स्वीकार भी रिया गया, किन्तु उसे 
कार्य रूप में परिणत करने पर ध्यान नद्दीं दिया गया, जिससे आज मुसलमान 
काँग्रेस से दूर द्वोते चले जा रहे हैँ । 

जिस समय पार्टी का बाजाप्ता पहला सम्मेलन बम्बई में हो रहा था, 
उसी समय बम्बई-ऊंग्र स में माँधीजी ने एक प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के 
उद्दे श्य॒ में प्रयुक्त 'उवित और शान्तिमय” शब्दों के बदले 'सत्य ओर अहिंसा” 
को रख दिया जाय । पार्टी ने इसकी जबरदस्त मुखालफत को, जिससे 
अन्ततः गाँधीजी का वह प्रस्ताव पास नहीं द्वी सका । पार्टी यद्द मानती रद्दी 
है, कि जन-आन्दोलन का प्रारम्भ और विक्वाश शान्तिमय तरीको से द्वी द्ोता 
आया है। यूरोप में भी दृढ़तालें बन्दूक और बम से नहीं शुरू होतीं | 
किन्तु, जनसंघष का एक अवसर ऐसा आता है, जब्न शान्ति की दुद्वाई उसको 
पराजय का प्रतोक्ू बन जाती है । जिस समय पार्टी ने ऐसा कद्दना शुरू 
किया था, जोरों से हल्ला शुरू क्रिया गया था। तु, पिछले मह्दायुद्ध के 
दरम्यान कांग्रंस खुद गाँधीजी की अदहिसा से हूटतो गई और जयप्रकाश को 
अगस्त-क्रान्ति के अवसर पर यह कद्दना पढ़ा--- 

“सबसे पहले हम यद्द जान लें कि गाँधीोजी की अहिंसा और 
कांग्रेस को अहिंसा में फके है। गाँधोजो किसी भो दशा में अहिंसा से 
डिगने वाले नहीं हैँ। उनके लिए अहिंसा एक धर्म है, एक जीवन-सिद्धान्त 
है। किन्तु, कांग्रेस के लिए ऐसी बात नहीं है । इस लड़ाई के दरम्यान 
कांग्रेस ने कद्ा है कि यदि भारत स्वतंत्र हो जाय या यहाँ राष्ट्रीय सरकार 
कायम :. जाय, तो वह भाक्मण का सामना हथियारों से करने को तेयार 
है। यदि हम जनों और जापानियो' से इथियार लेकर लड़ सकते हैं, तो 
फिर अंगरेजों से हम सशझ्न मुकाबला क्यो नहीं कर सकते १--- 
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“में मानता हूँ कि यदि बड़े पेमाने पर अहिंसा का प्रयोग किया जा सके, 
तो हिंसा अनावश्यक दो जा सकतो है; लेकिन जब तक ऐपो अहिंसा नहीं 
पाई जांतो, में कायःता को शासत्रोय आवरण में छुप कर क्रान्ति के राघ्ते में 
रुकावट डालते ठे'ना बर्दास्त नहीं कर सकता ।” 

यों तो विधानवादी प्रवृत्ति को रोकने को चेशा ही काँग्रेस को युद्धो- 
न्‍्मुख करने में शुमार की जा सकती है, ढिन्तु पार्टी ने लड़ाई की पुषार 
देने में भी कभी कोर-कसर नहद्दों की । एक ओर वह काँग्रेस के नेताओं का 
ध्यान बार-बार 'सोधो चोट” की लड़ाई की ओर खॉँचतो रही, तो दुसरी 
ओर जनता से उस लड़ाई की तेयारियों के लिए अपील भी करती रही । 
किन्तु सिर्फ पुकार देने से हो उप्ते कभो सम्तोष नहीं हुआ--जब-जब मोकरे 
आये, उसके नेताओं ने व्यक्तिगत उदाहरणों द्वारा इस सम्बन्ध में पथ-प्रदशेन 
किया । १९३७ में जब सारा देश मंत्रिमंडल बनने न बनने को उपधेड़बुन में 
फँसा हुआ था, जयप्रकाश ने नये विधान के जारी किये जाने के विरोध में 
किये गये प्रदशन पर रुकावट डाले जाने पर पटना में खुलेआम कानून तोड़ा 
और सजा लो । इस मोके पर पार्टी के क्रितने अन्य सदस्यों मे भी देश के 
भिन्न-भिन्न भागों में प्रदशन पर लगाये गये प्रतिबंधों को तोड़ कर सीधी 
चोट की लड़ाई का आदश देश के सामने रग्दा | पटना में जयप्रकाश का 
दज नो साथियों के साथ गिरफ्तार होना और फिर तोीन-तीन मद्दीने को सजा 
पाना--इस घटना पे देश में द्वी नद्वीं, इंगलंड में भो सनसनी फेल गई और 
वहाँ जयप्रडाश को तस्वोर लेकर प्रद्शेव किये गये | याँ ही जब द्वितीय 
मद्दायुद्ध शुरू हुआ, पार्टी ने उस युद्ध के खिलाफ शुरू से द्वी जेद्दाद जारी 
किया, जिससे पार्टी के प्राय: सभी प्रप्गुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये । 
१९४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के सिलपिले में बोलते हुए 
महात्माजी ने कहा था -- “जब तक जयप्रकाश और लोहिया ऐमे लोग जेलों 
में सढ़ रहे हैं, में चेन से किस लतरद् बेठा रद्द सकता हूँ ।” फिर पार्टी को 
इसका गये है कि १९४२ को अगध्त्त-क्रान्ति की यज्ञाग्नि के लिए समिधा 
एकश्र करने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है और उसम्रे अन्त तक प्रचलित 
रखन का श्रेय तो उसके नेतृत्व को द्वी है ! 
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पार्टी का यह विश्वास है कि कांग्रेस के अन्दर उसने जो कुछ शिया 
है, उससे साम्राज्यविरोधो मोर्चे के रूप में उसमें मजबूतो आई है--उसमें 
नई शक्तियों का समावेश हुआ, उसका विस्तार हुआ, वह अधिक संगठित 
और सुसजित हुई। पार्टी के इस रोल को कांग्रेस ने भी स्वीकार किया 
है--यबथ्यति उसके कुछ नेता अपनी संकौणे दृष्टि के कारण पार्टी को गालियाँ 
देने से भी नहों चुक सके हैं । कांग्र॑प्त के अन्दर पार्टी के प्रभाव को स्वीकार 
करते हुए पार्टी के जन्म के साल भर के अन्द्र-अन्दर, उसके तोन सदस्यों 
को कांग्रेस की कार्य-समिति में लिया गया, जिनमें एक जयप्रकाश भी थे । 
जयप्रकाश ने तोन झद्दीने के बाद द्वी इस्तीफा दे दिया, किन्तु बाको दो 
सदस्य आचाये नरेन्द्रदेव और श्री अच्युत पटवर्धेन कार्य-सम्तिति के सदस्य 
बने रहे । कई मौके ऐपे आये, जब पार्टी के सदर्यों को कार्य-समिति में 
रहने से इन्कार भी करना पढ़ा। किन्तु इसका मतलब कांग्रेस से असह योग 
नहों था। आज फिर जयप्रकाश उसको कार्यसमिति के सम्माननीय सदस्यों 
में से हैं । 


३. किसानों ओर मजदरों का संगठन 


“साम्राज्यविरोधी शक्तियों का विक्राश सिफ दिद्धान्तों के प्रचार से नहीं 
दो सकता। उसके साथ द्वी हम जनता में काम सी कर । क्योंकि साम्राज्य- 
विरोधी आन्दोलन प्िर्फ सिद्धान्तवादयों का जमघट नहीं रहेगा, वर्क उसमें 
किसानों, मज३रों और गरीब मध्यवर्गीय लोगों का बोलबाला द्वोना चाहिये । 
इन बगों में काम करना, इनकी राजनीतिक चेतना को जाग्रत करना, इनके 
आथिक संघबो का संगठन करना--यदी हमारा मुझय और मौलिक काये है ।” 

“-जेयप्रकराश, बंगाल पार्टी-सम्मेलन का भाषण । 
दम पहले दे२,, जिस समय पार्टी का जन्म्र हुआ, हिन्दोस्‍्तान के किसान- 
आन्दोलन को क्‍या दशा थी १ 

जब से देश में राजनीतिक जागृति का श्रोगणेश हुआ, किसानों की दरिद्रता 
और अज्ञान को ओर देशभरक्तों का ध्यान जाने लगा। भाषणों में, पुस्तकों 
में उनको दल्ता पर आँसू गिराये आते--द्वायतोबा की ज्ञाती । किन्तु, किसानों 
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के हिसी प्रइन को लेकर एक आन्दोलन खड़ा #रना और उस आन्दोलन 
को सीधी चोट को लड़ाई त# पहुँचा देना--इस वाम का प्रारम्भ मद्दात्मा 
गांधी के द्वारा द्वी चम्पारण और खेड़ा में हुआ। चम्पारण वे, नीलट्टों के 
अत्याचार से छिसानों ऋा उद्धार करके गांधीजी ने अपने सत्याग्रद-अखत्र का 
वह चमत्कार दिखलाया, कि देश भर में उनको और उनके इस नये अख्तर की 
धूम मच गई । सदियों में खताये, खोये, बेद्दोश पड़े किसानों ने भी एक 
नवजीवन का अनुभव किया--वे सुगबुगाने लगे, आँखें मलने लगे, उठ 
खड़ा होने की तेयारियाँ करने लगे। १९२१ के असहयोग-आन्दोलन ने 
उनकी राजनीतिक चेतना को और भी जाग्रत किया । यद्यपि असहयोग आंदो- 
लन में सभो साम्राज्यविरोधी वर्ग के छोग सम्मिलित थे, किन्तु किसानों को 
ओर द्वी इसका रुख था। बारदोली में करबन्दी करने की घोषणष्य करके 
गांधीजी ने देशभर के किसानों को मानों निमंत्र॥) दिया था--यह लड़ाई 
अन्ततः तुम्दारी है, आओ, इश् मद्दान यज्ञ में गपने सर्वेस्व को भाहुति दो ] 

चौरीचौरा-कांड ने बारदोली की योजना को गभे में द्वी मार डाला । 
गांधीजी जेल गये और वहाँ से लोटे, तो उनके सामने राजनीति के ऐश 
पेयोदे सवाल खढ़े थे <& वह अब विशुद्ध किसान-आन्दोलन का संचालन 
कर नद्दीं सकते थे । 

किन्तु, किसानों में जो जागृति आई थी, उसका संगठनात्मक रूप किसी- 
न-किसी सुरत में लोगों-को आँखों के सामने आना अनिवाये था । खास कर 
बिद्दार और युक्तप्रान्त में €म किसानसभाओं का नाम सुनने लगते हैं । 
किसाने के सवालों को लेकर भिन्नभिन्न प्रान्ताँ में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्व।रा 
भिन्नभिन्न रूप में किसान-आन्दोलन चलाया जाने लगा । किन्तु, इन आन्दों- 
ऊनें के सूत्रधारों म॑ कोई ऐस। नहीं था, जो इन्हें एक सूत्र में गूंथ कर 
अखिल भारतीय रूप देता । उनमें से कुछ तो बिठकुल अवसरवादो थे, 
किसानों के भोलेपन से उन्द्रीनि लाभ उठाया, उन्हें घोखे दिये । 

जब पंडित मोतीलाल नेहरू को स्वराज्यपार्टी प्रान्तों में मजबूत हुई, 
तो किसानों के कानूनों के संशोधन के प्रइत को लेकर फिर एक बार ढिसानों 
में जागृति देखी गई | इछिन्तु, देश को राजनीतिक प्रगति की धारा में 
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सराज्यवार्टी वो तिलोन हुई ओर यह्द आन्दोलन भी । हाँ, सरदार पठेल 
के नेतृत्र में बारदोलो के किसानों ने एक शानदार लड़ाई लड़ कर और जीत 
कर देश के किसानों को बहुत द्वी अनुप्रांणत क्रिया । बाश्दोली-विजय के 
बाद सरदार पटेल का दोरा बिद्दार में हुआ था ओर उन्होंने जमींदारों के 
श्विलाक वे बातें कही थीं, जिन्हें कोई क्रिसानसभावादों भी उन दिनों कहने 
को हिम्मत नहीं कर सकता था । 

१९३२ के सत्याग्रह की विफलता के बाद जो कांग्रेस कार्यकर्ता जेलों 
से नये आदश को लेकर निऊऋले थे, उन्दोंने देश के कई कोनों + किसान- 
आन्दोलन का श्रोगणेश कर दिया था। पार्टी के जन्म के समय बिद्वार, 
युक्तप्रान्त, आन्ध्र, पंजाब और गुजरात में किसान-आन्दोलन का फिर से 
श्रीगणेश दो चुका थ। । पार्टी का सबसे पहला काम यह्द दुआ कि वह्द भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में चलने वाले क्रिसान-आन्दोलनों को एक अखिल भारतीय सूत्र 
में गूथे और इसके लिए उसने अपने मेरठ--अधिवेशन में एक कमीटी 
बनाई, जिसके सदत्या में जयप्रकाश भी थे । उस कमीटो क दी प्रयत्न से 
अखिल भारतीय ड्सान प्रा का संगठप हुआ। इस सभा में वे सभी 
सम्मिलित हुए, जो शसानों के द्वितेच्छु थे, उनक्रे अन्दर काम करते और 
उतको लड़ाइयों में शामिल द्वोते थे । पार्टी ने उनपर कभी यह बंधन नहीं 
रखा कि वे पार्टी के सदस्य द्वो जायें; उल्टे थार्टी ने यह मुनासिब समम्का 
कि पार्टी से अछग रहने वाले छिसानसेवर्रों को पूरी प्रमुखता दो जाय, 
जिसमें क्रिध्ानपमा एक पार्टी को चौंज नहीं सम आकर किपान-मात्र की 
प्रतिनिधि संध्या मनी जाय । अपनी निष्पक्षता पर जोर देने के कारण पादी 
ने ऐपे सजनों को भी श्रमुक़्ता दे दो, जिन्‍्दरोंने पोछे सलऋर किसानो' और 
किसानसभा को गुपराह ऋरने के लिए कुछ उठा नहीं रखा । 

अबतक किसानस्भा किसानो को कुछ तात्कालिक माँसों के आधार पर 
चलती थी : पार्टी ने उसे सेद्धान्तिक आधार दिया । जमींदारी, तालकेदारी 
आदि को श्रथाओं का उच्छेद और किसानों के कर्ज की मंसूखी उसकी 
प्रमुख माँग रखी गई । हिन्द्ोस्तान के कोने-कोने से “जम्मींदारी प्रथा नाश 
द!! के नारे उठने लगे और यद्द नारा ऐसा जबर्दस्‍्त होता गया कि जमींदारी 
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के उच्छेद के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों को ओर से कानून बनने जा रहे हैं । 
इनके अतिरिक्त बकाया लगान रह डिया जाय, मालगुजारी आधी कर दी जाय, 
जिस ऊिसान के पास जीविका के योग्य पूरो जमीन न दो, उसे मालगुजारी 
नहों देनी पढ़े, किसानों से बेगार या अबवाब लेने पर जमींदारों को दंड 
दिया जाय, मालगुजारी या कर्ज की वसुली में छिसानों के घर, खलिद्वान, खेती 
के साधन एवं किसान-परिवार की परवरिश के छायक जमोन को नीलामी 
नहीं दो और किसानों को सदयोगो एवं पंचायतों खेती के लिए प्रोत्साइन 
दिया जाय--किसांनो' के जोवन के अध्तित्व से सम्बन्ध रखनेवालो ये बार्ते 
भी किसानों की माँग में रखी गई । इन माँगो' ने क्िसान-आन्दोलन को 
ऊंची सतद्द पर लाकर खड़ा कर दिया ] 

अखिल भारतीय क्रिपान सभा का सबते शानदार सम्मेलन गया में 
हुआ जिसकी सदारत आवचाये नरेन्द्रदेवजी ने की थी। इस सम्मेलन में 
एक लाख क्रिसान शामिल हुए थे और उसका झूपरंग दांग्रेस के वाषि& 
अधिवेशनॉ-सा दो मालुम पड़ता था। इस सम्मेलन से किसानों के द्विते- 
च्छुओं को यह विश्वास हो गया था कि अब किसानों के भाग्य खुलत दी 
वाले हें--आगामो क्रान्ति भें संगठित किसानों का वद्द शानदार द्विस्सा द्वीगा 
कि किसान-मजदूर-राज कायम होने में ज्यांदा दिन नहीं छगेंगे। 

किसान-आन्दोलन का मूलख्लोत प्रारम्भ से दी बिद्दार रद्दा है। जब 
जयप्रकाश ने बिहार में रहना शुरू किया, वह किस्तान-आन्दोलन में पूरी 
दिलचस्पी लेने लगे और बिहपुर में हुए प्रान्तीय किसान सम्मेलन का सभा- 
पतित्व भी क्रिया । ऋंग्रेस-मंत्रिमंडल के जमाने में जब प्रान्त भर में बकाइत- 
सत्याग्रह की धूम मचो, जयप्रकाश उसको प्रमुख संचालक-शक्ति थे। रेबढ़ा 
का बकाइत-आन्दोलन उनके द्वी योग्य नेतृत्व के कारण दिन्दोस्तान भर में 
ख्याति प्राप्त कर सका था | 

किन्तु, ज्यों ही मद्दायुद्ध शुरू हुआ, झिसानों के दुर्भाग्य से, किसानसभा 
के उन प्रमुख लोगों ने किसान-क्रान्ति के पथ में रोड़े डालने शुरू दिये, 
जिन्हें पार्टी ने किसानसभा के सूत्रधारों में स्थान दे रखा था | पहले रामगढ़- 
कांग्रेतय के अकसर पर किसानसभा का उपयोग ऊ#ग्रेस के खिछाफ करने 
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को चेश की गई इस गलत नारे पर कि कांग्रेस लड़ना नहीं चाद्तो, किसानों, 
आजादो की लढ़ाई छेड़ो | और जब कांग्रेस ने उपपुक्त समय ज्ञानकर लड़ाई 
के लिए देश का भाह्वान किया, तो फिर किसानों से कद्दा जाने लगा कि इस 
लड़ाई में तुम क्‍यों शामिल हो--रूस के लिए कम्बल भेजो, और बस 
तुम्दारा कत्तेव्य समाप्त | राष्ट्र के उस संकटकाल में किसानसभा की ऐसी 
छोछालेदर हुई कि उसके स्मरण से आज भी दर किसानसेवक का सिर छामे 
से नीचे झुछ जाता है । 


जयप्रकाश उन दिनों देवली-जेल में थे । किसानसभा की यहद्द दुर्गति उन्हें 
खल रद्दो थी । किन्तु वे क्या कर सकते थे १ संयोग द्वी कदिये, उन दिलों 
भी देश में उनके कुछ विश्वस्त साथी बाहर थे। उन्होंने फिंसानसभा को 
इस टूटती और डूबती नेया का पतबार अपने द्ावार्थों में लिया और भ्री 
अवधेश्वर प्रसाद सिंद के सभापतित्व में अखिल भारतीय किसानसभा का 
पुनर्तंगठत क्रिया । फिर देश के किसानों के कंठ से गूँ जने लगा--साम्नाज्य- 
वादी यह लड़ाई, इम न देंगे एक पाई, एक भाई?! | जो लोग इस विश्वयुद्ध 
को अब “जनता का युद्ध' कद्दते थे, उन्होंने जब बिहृटठा (पटना) में किसान 
सभा के नाम पर डेढ़ चावल को खिचढ़ो पक्राने का आयोजन किया, 
इस पुनसगठित अखिल भारतीय किसान सभा का शानदार सम्मेलन बेदौल 
(मुजफ्फरपुर) में किया गया, जिसके मनोनीत सभार्पात आचार नरेन्‍्द्रदेव थे 
और जिसमें सेठ दामोदर स्वरूप, ढा० लोहिया, श्री मेहरअली आदि पार्टी के 
प्रमुख नेता सम्मिलित हुए । इस सम्मेलन ने भारतीय किसानों में फिर से 
क्रान्तिकारी भावना फूँक दी और १९४२ को अग्त-क्रान्ति में किसानों का 
जो पूरा सहयोग मिल सका, उसका श्रेय इस सम्मेलन को द्वी है । 

मजदूरों के संगठन को द्वालत किसानों से कुछ भिन्न द्वी थो। जिस 
समय पार्टी का जन्म हुआ, उस समय दिन्दोस्तान में तीन अखिल भारतोय 
मजदूर संस्थाये थीं, जो अलग-अलग अपनी खिचड़ी पकाती भौर एक- 
दूसरे को अपना दुश्मन सममझतो थीं। इन तीन संस्थाओं के आपसो विग्रदद 
के कारण मजदूरों का संगठन मजबूत कया द्वो पाता--बहुत-सी ऐसो जगदं 
थीं, जदाँ के मजदूर असंगठित पड़े थे, उनकी ओर कीई देखनेवाला तक 
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नहीं था। इसलिए पार्टी ने मजदूरों में अपने काम को दो दिस्सों में 
बॉटा--+ १) इन तीनों मजदूर संस्थाओं को मिलाकर एक ही अखिल भारतीय 
मजदूर संघ को €थापता करना और (२) जहाँ कद्टीं भो असंगठित मजदूर 
दो, उन्हें तुरत संगठित करने का प्रयत्न करना । 

१९१९ में ररिया (विद्दार) में स्वर्गीय लाला लाजपत राय के सभापतित्व 
में मजदूरों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था और उसामें अखिल 
भारतोय ट्रेंड यूनियन काँग्रेस का जन्म दिया गया था। किन्तु यद्द टो ड- 
यूनियन कांग्रेस अभी छः-सात साल का बच्चा ह्वी था, कि उसके अंगों का 
विच्छेद शुरू हुआ । यहाँ को लिबरल पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी इस कुऋर्म के 
लिए जिम्मेदार थो और आज भो जब हम टूरंड यूनियन कांग्रेस में लिबरलों 
और कम्युनिस्टों का गठबंधन देखते हैं, तो क्‍या हमें कुछ आश्चय द्वोता है १ 
ट्रेड युनियन कांग्रेस की बेठक नागपुर में (१९२७) पं० जवाहरछाल के 
समापतित्त में द्वो रहो थी, तो उसमें यह सवाल उठा कि साइमन-कमीशन 
के साथ मजदूरों को स्थिति की जाँच के लिए आने वाली हिटले-कमीशन फे 
साथ टूड यूनियन कांग्रेस सहयोग करे या नडीं 2? साइमन-कर्माशन का 
बायकऋाट देशभर के दर तबके के लोग कर रहे थे । मजदूर भला उसमे 
सहयोग कंप्ते ऋर सकते थे ? #िन्‍तु, लिबरलों ने जिद को और जब उनको 
बात नहीं चलो, तो उन्होंने टू ड यूनियन कांग्रेस से हटकर “लेबर-फेडरेशन!' 
के नाम से अपना अरूग मजदूर-संगठन शुरू किया । याँ द्वी जब मास्हो से 
आदेश आया कि 'बुरजुआ' लोगों के साथ मजदूर-संगठत करना “पाप! है, 
तो कम्युनिस्ट भी ट्रेढ यूनियन कांग्रेस से हट गये और उन्होंने 'रेड ट्रेड 
यूनियन” के नाम पर काम करना शुरू किया । 

इस परित्थिति में पार्टी ने जो रुख लिया, वह जयप्रछाश के दो शब्दों 
में सुनिये--- 

“याटी को मजदूरों की एकता पर दृढ़ विश्वास था और उसके लिए वह 
शुरू से ढ्ी काम करने लगो । जब तऊ यह एकता पूरी तरह कायम नहीं 
दो जाती, तब तक उसने अखिल भारतीय ट ड यूनियन कांग्रेस के साथ ही 
कांम करने का तय किया । पार्टी के अन्दर जो मजदर-यूनियन बननेवाले 
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थे, उनका सम्बन्ध ट्रेड यूनियन कांग्रेस से दही कराने का उसने निश्चय किया। 
सजदूरों को तीन संस्थाओं में टू ड यूनियन कांग्रेस को दो चुनकर पार्टी ने 
अपनी बुद्धिमानों कः दी परिचय दिया, क्योंकि बाकों दो संस्थायें उसीसे 
फूदी थीं ओर अन्ततः उन्हें उसी में लता था ।” 

जय/ काश ने इस सम्पनन्ध गे पहले ढम्युनिस्टों से बातें शुरू कों और 
थड़े ही दिनों में उन्हें सफलता मिलो । इधर मास्कों में कोमिन्ट्न की जो 
बेठफ हुईं, उसने भी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को अपने लाल भगवे” को 
दृद/ने की सलाह दो । 'रेड टूड यूनियन” दफन कर दी गई और उसके 
अन्दर के मजदूर संघों ने अपने को ट्रड यूनियन कांग्रेस में शामिल झर 
लिया । इसके बाद जयप्रकाश ने लिबरलों से बातें शुरू कों और खासकर 
मजदूर नेता गिरि, कलप्पा और एन० एम० जोशी के सहयोग के कारण 
लेबर-फेडरेशन भी टेड यूनियन कांग्रेस में आ मिला। पार्टी का प्रभाव 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस में कितना बढ़ गया था, इसका सबूत यद्द है क्रि अब जो 
सभी पार्टियों के शाप्रिल होजाने के बाद टेढ यूनियन कांग्रेस बनी, उसके 
सभापति लगातार छः सालों तक पार्टी के सदस्य द्वो चुने जाते रहे । किन्तु, 
जब द्वितीय साम्राज्यवादी युद्ध शुरू हुआ और पार्टी , सदस्य जेलों में ६ 
दिये गये, कम्युनिस्टों को अवनी चाल चलने को बारो आई। उन्होंने 
लिबरटों से मिलकर टूड यूनियन कांग्रेस पर कब्जा किया, अगस्त क्रान्ति के 
अवसर पर मजदूरों को उससे अलग रखने की कोशिश की और आज भी 
उसका दुरुपयोग करने में वे नहीं चुक रहे हैं । किन्तु, बकरे की माँ कब 
तक खेर मनायगो १ जिस तरद्द देश को राजनीति भें उनका अस्तित्व समाप्त 
दो चुका है, मजदूर-आन्दालन से भी उन्हें तुरत विदाई मिलने वाली है । 

जयग्रकाश और उनकी पार्टी ने सिर, एकता पर द्वी ध्यान नहीं दिया, 
बल्कि मजदूरों में नियमित रूप से काम करने वाले मजदूर-सेवर्कों का एक 
बढ़ा गिरोह भी तेयार किया जिसने बम्बई, युक्तप्रान्त, पंजाब, बंगाल और 
बिद्दार में मजदूरों को अनन्य सेवायें को हैं। मजदूर-संगठन को दृष्टि से 
बिद्दार बहुत द्वी पछड़ा हुआ था । किन्तु, पार्टी के चलते आज बिद्दार में 
कोई भो ऐसा मजदूर-स्षेत्र नहीं है. नहाँ मजदूरा के जबर्दस्स संगठन नहीं 
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हों। बिद्दार में मजद्र-आन्दोलन की नौंब डालने के लिए पार्टी को बहुत ही 
संघ करने पढ़े । लगभग आधे दजेन ध्थानों में दृढ़तालों के दरम्यान बढ़ो- 
बड़ी तायदाद में पार्टी के सदस्य जेला में भेजे गये और अन्ततः पार्टी के एक 
सदस्य ने तो अपनो बआान भी कुर्बान कर दी। यद्द जमशेदपुर में हुआ । 
जमशेदपुर का लोहे का कारखाना एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है | बह्ाँ 
के मजदूरों की ओर जयप्रकाश और पार्टी का ध्यान हमेशा रहा है। वहाँ 
की तार-कम्पनी के मजदूरों ने जब हड़ताल कौ, बिद्दार को पार्टी पूरे बल से 
मजदूरों की सद्वायता करने छगी । जयप्रकाश वद्दाँ स्वयं गये और अपनी 
देखरेख में हड़ताल का संचालन करने लगे। उसी समय जब मजदूर 
पिकेटिंग कर रहे थे, कम्पनी के एक डाइवर ने अपनी गाढ़ी सरदार दजारा- 
सिंह पर चढ़ा दो, जो पार्टी के बढ़े ही बहादुर सदस्य थे। हजारासिंद को 
मृत्यु वहीं दो गईं । सरदार दजारासिंह की इस शहद्दादत ने दृढ़ताल का 
मदरव और बढ़ा दिया। जयप्रकाश ने वहीं डेरा डाल दिया और यदद मादम 
पढ़ता था कि हड़ताल में विजय होकर रहेगी, तार-कम्पनी के मालिकों ने भी 
समम्नोता कर लेने के लिए सम्बाद भेजे ; किन्तु बीच में कुछ ऐसो घटना द्वों 
गई कि सममसौता द्वो न सका। जयप्रकराश के दिल पर इसका बढ़ा सदभा 
हुआ, उन्होंने जमशेदपुर को मजदूर-समस्याओं को ओर ध्यान देना अपना 
पहला काम बना लिया और अन्ततः वीं के एक भाषण पर गिरफ्तार किये 
गये और नौ मद्दीने के लिए (१९४०) जेल में डाल दिये गये ! 

पार्टा ने मजदूरों की तात्कालिक माँगों में--(१) संघ बनाने, दृढ़ताल 
करने और धरना देने को स्वतंत्रता; (२) मजदूरों के रखनेवालों के लिए 
मजदूर-संघों को लाजिमी मानना; (३) हफ्ते में प्ििफे ४० घंटे का काम; 
(४) मजदूरी इतनी, जिसमें मजदूर-परिवार सानन्द निर्वाह्द कर सके; (५) 
मजदूरों के लिए अच्छे मकान; (६) बेऋारी, बीमारी आकस्मिक घटना, बुढ़ापा 
बगेरह के लिए बोमा; (७) साल में एक मद्दीने को सवेतनिक छुट्टी, इसके 
अतिरिक्त औरतों को प्रसुतिकाल में दो महीने को सवेतनिक छुट्टी; (८) समान 
काम के लिए समान मजदूरी; (५) माँग करने पर मजदूरी को हफ्तावार 
अदायगी--भादि बाते रखी थीं। इत आथिक माँगों.. साथ फर्टी राजनीतिक 
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जयप्रकाश ; श्रमेरिका में अपने अन्तरंग मित्र श्री भोला पन्‍्त के साथ 


विद्याथियों, नौजवानों और ख्रियों में 


उह्दे श्यों' की ओर मजदूरों का ध्यान हमेशा खींचती रहो और भारतीय क्रान्ति 
में योग्य हिस्सा लेकर शीघ्र-से-शीघ्र हिन्दोस्‍्तान में किसान-मजदूर-राज 
कायम करने के लिए मजदूरों का आह्वान करती रही । पार्टी के इसी भाद्वान 
का फल था कि कम्युनित्टों और लिबरलो' द्वारा बहकाये जाने पर भो दिन्दो- 
स्‍तान के मजदूरों ने १९४२ को क्रान्ति में, बहुत-सी जगहों पर, शानदार 
दिस्‍सा लिया । 


४. विद्यार्थियों, नोजवानों और ख््रियों में 


किसानों और मजदूरों के अतिरिक्त साम्रराज्य-विरोधी शक्तियों के और भी 
कई समूह हैँ, जिनमें कार्य करना पार्टी ने प्रारम्भ से द्वी आवश्यक समम्का । 
पार्टी के का के ब्योरे को तीखरी मद में लिखा है---“युव॒क संघ, महिला संघ, 
स्वयंसेवक संघ वगरद्द में द्िस्खा लेना और उनका संगठन करना जिससे कि वे 
पार्टी के कार्यक्रम के समर्थेक्र बन जायेँ ।”' 

सन्‌ तोस के पहले के कुछ वर्षा में देश भर में युवक-आन्दोलन की 
धूम मची थी। इस युवऋ-आन्दोलन का आरम्भ बम्बई से हुआ था और 
श्रो यूसुफ मेदरअलो उसके प्रमुख प्रवतेकों में से थे । पीछे पं> जवाइरलाल 
नेहरू ने इस युवक-जानदोलन को जाशोर्वाद देकर उसको उन्नति में प्रगति 
ला दी। फिर सरदार भगत सिंद् के मुकदमे के सिलपिले में नौजवांन भारत 
सभा को चर्चा इतनी बार आई कि देश भर के नौजवान अपने-अपने हल्कों 
में युवकसंधों को स्थापना में पिल-से पढ़े। देश का शायद दी कोई द्विस्सा 
दो, जहाँ उन दिनों युवर्क्ा की सभा या संघ नहीं हो । 

भारत का यद्दयुबक-आनन्‍्दोलन संसारष्यापी युवक-आन्दोलन को लट्टर 
का एक अंग था | चीन और रूस के युवर्का ने अपने देश के उद्धार और 
नवनिर्माण में जो हिस्सा लिया था, उससे संसार भर के युत्रक भनुप्राणित 
हुए थे । उन दिलों संखार के प्रयः दर जाग्रत देश में युवक-आन्दोलन 
किसी-न-किसौ रूप में चल रद्दा था । पोछे जब एक अन्तरंष्ट्रीय युवक-सम्मेलन 
अमेरिका में बुलाया गया, तो भारतोय युवर्नों के प्रतिनिधि रूप में श्रो यूसुफ 
मेदरअली उसमें सम्मिलित हुए थे । 
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जअ््रकारा 


किन्तु धोरे-घीरे युवक-आन्दोलन घोमा पढ़ता गया। नौजवान दो 
स्वाभाविक द्विस्मों में बंठ गये । जो लोग छोलेजों ओर यूनिवर्सिटियों में पढ़ 
रहे थे, उन्दोंत विदा -आन्दोलन का आरम्भ किया और जो बाझो *तेगवान 
थे, वे किस-न-शर्िषी पार्टी या सगठन में घुलम्रिल गये । 

कांग्रेस साशलिस्ट पार्टी न नौजवानों के इन दोनों द्िस्सों की ओर 
ध्यान दिया । 

विद्यार्थी-आन्दोलन यों तो बोसवीं सदो के प्रारम्भ से द्वी शुरू दो चुका 
था। बिद्दार में जब डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद विद्ार्यी थे, उन्हीं के प्रयत्न से एक 
सुसंचालित विद्यार्थी-संघ काम करने लग गया था | उसके सभापति के मंच रो 
महात्मा गांधों, श्रीमती सरोजिनी नायडू, आचाये प्रफुल्लचन्द्र राय ऐसे देश 
के गण्य-मान्य व्यक्ति सुशो मित कर चुके थे । किन्तु, यह विद्यार्थी- भानदोलन 
>रमुखतः सस्कृतिक और खामाजिक प्रइनों दो ओर द्वी ध्यान देता था 
और उसमें उसने अच्छो सफलता भी प्राप्त की थी। किन्तु १९२१ 
के असदयोग-आन्दोलन के बाद उसमें भी राजनीति का प्रवेश होता शुरू 
हुआ । पर, ज्यों हो युवक-आन्द।/डन का जोर १९२५ के बाद शुरू हुआ, 
विद्यार्थी-आन्दोलन फोका पड़ता-पड़ता कुछ दिनों के लिए विलोन-सा द्वो 
गया । 

१९३२ के सत्याग्रदद अ'न्दोलन के बाद विद्ार्थी-आन्दोडन ने फिर 
करवटे बदलता शुरू दिया । जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल प्रान्तों में कायम हुए, 
विद्यार्थियों में अभूतपूव जागृति देखो गई । पार्टी ने इस नवोत्यित आन्दोछन 
को नेतृत्व देना शुरू किया। प्रायः दितने विद्यार्थी-सम्मेलन होते, सबका 
सभापतित्व पार्टी के सदस्य या पार्टी से सम्बद्ध सज्जन ही करते। उन 
दिनों कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी काँग्रेस साशलिस्ट पार्टो में सम्मिलित 
थे। उनमें से कुछ को पार्ठी ने विद्यार्थी आन्दोलन में प्रमुखता दी। उन्होंने 
इसका बहुत बुरा फायदा उठाया । जब द्वितोय साम्नाज्यवादी युद्ध शुरू हुआ, 
पार्ट चाहती थी कि कांग्रेस के नेतृत्व में द्वी राष्ट्रीय संग्राम शुरू दो; किन्तु 
कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय युद्ध का प्रारम्भ करने में देर हो रही थी। णतः 
पहले तो इन कम्युनिस्टों ने उतावले विद्यार्थियों को यह कह कर बरगलाय। 
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विद्याथियों, नौजवानों और खियों में 


कि काँग्रेस या कांग्रेस सोशलिस्ट पारी से कुछ द्वोने-जाने का नहों; चले, दम 
राष्ट्रीय संग्राम छेढ़े । और, जब १९४२ में अगस्त-क्रान्ति शुरू हुई, तो 
उसके पहले द्वी इनके द्वारा विद्याधियों को कद्दा जा चुका था कि रूस के 
शामिल द्वोते ही यद्द साम्राज्यवादी युद्ध छोकयुद्ध हो गया, अतः भ्रब॒तो इमें 
क्रान्ति से दर द्वी रहना है, अंग्रेजों छझो मदद कर रूस को मदद पहुँचानी 
है । युद्ध के प्रारम्भ में ही पार्टी के अधिकांश नेता गिरफ्तार दो चुके थे, 
इसमे भी इन्‍्दंगे खूब फायदा उठाया | डिन्‍्तु, कांग्रेस और पार्टी हे. अनुयायी 
विद्यार्बी-नताओं में जो लोग बचे हुए थे, उन्होंने कम्युन्स्टों के इस जाल 
में फंसड से इनकार कर दिया । विद्यार्थी- आन्दोलन के दो टुकड़े दो गये-- 
एक के नेता एम० एल० शाह थे, जो पाटी के सदस्य थे और जिसमें 
दर विचार के राष्ट्रीयतावादी विद्यार्थी सम्मलित थे और दूसरा टुकड़ा निखालिस 
कम्युनिए्टों का था । इतने हो में श्री यूसुफ मेहरभली जेल से बाहर आये 
और पटना में जो अखिल भारतीप्र छात्र-सम्मेलद १९४२ $ प्रारम्भ में हुआ, 
उसका सभापतित्व कर फिर उन्होंने देश के विद्याथियों को सद्दी राह बताई | 

उसके बाद द्वी अग्त-क्रांति हुईं। अगस्त-क्रान्ति के अवसर पर 
विद्याथियों ने जो दिस्सा लिया, वह भारतीय घ्वतंत्रता-संग्राम में सुनहले 
अक्षरों से लिखा जायगा । जन्न जयप्रराश इजारीबाग जेल से निकल थाये 
और देश के भिन्न-भिन्न वर्गों और समूदों के नाम अपना युद्ध-भाह्यान भेजा, 
तो उस समय उन्होंने विद्याधियों को सम्बोधित करते हुए कहदा-- 

“सबसे पहले, ओो मेरे नन्हे साथियो, में आपको बधाई देता हूँ, भाषके 
उन झानदार कामों के लिए, जो इस नाजादी की अजोमुस्प्तान लड़ाई में आपने 
छा दिशाये हैं !---जेल का टंढी दोवारों ५ नीचे बंठकर जब में दिन-ब-दिन 
आपके बद्धादुशना कार्मों को चर्चायं सुनता और आपके बलिदानों को कल्पना 
करता था, तब मेरा हृदय आनन्द और अभिमान से फूल उठता था। 

“किन्तु दोस्तों, अभी न तो अपने पिछले कार्मा की ओर ध्यान देने का 
वक्त है, न पतवार रखकर सो जाने का । 

“कोलेज खुलने जा <हे हैं और आप वहाँ जाने की सोच रहे हाँंगे। 
यदि में कहूँ कि यह समय पढ़ने या इम्तद्वान देने का नहीं है, तों आप कहेंगे, 
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यह तो पुरानी बात है, मामूलो दलील है । किन्तु, दोस्तो, क्या रूस और 
चौन के विश्वविद्यालयों या भौकसफोर्ड और द्वारवाड के विश्वविद्यालयों के 
विद्यार्थी भी इस विचार को इसो तरद्द पुरानी दलील कटह्दकर टाल सकते थे १ 

“साधारण समयों में विद्याथियों का काम है कि वे पढ़ें-लिखें, जिसमें योग्य 
नागरिक बतकर देश को अधिकाधिक सेवा करें । किन्तु, राष्ट्र के जीवन में 
ऐपे बक्त भी आते हैं, जब व्यक्ति को अपने विकास की तिर्लांजलि समाज के 
जीवन और विकास की वेदी पर देनी द्वोती है। क्या रूस और 
चोन के विद्यार्थी अपनो पढ़ाई पूरों करके मोर्च पर गये हैं 2 क्‍या क्ेम्त्रिज 
और कोलम्बियां में भी विद्यार्थियों मे कद्दा गया कि पहले पढ़ाई खत्म रूर 
को, तब युद्वभूमि में जाता १ 

“नहीं दोस्तो, नद्ीीं | इतिहास हमारे सामने एक वक्त ऐसा भी पेश करता 
है, जब व्यक्ति को अपनी जान इसलिए देनी पढ़ती है कि राष्ट्र जिन्दा रहे, 
सभ्यता बर्बाद न दो । आज का समय ऐसा द्वी है। दर्मे भो अपनी जाने 
कुर्बान करनी हैं, तकलोफे झेलनी हैं, अपनेकों धूछ में मिला देना है, जिसमे 
हमारा राष्ट्र चिरंजोबोी द्वो, इमारो सभ्यता फूले-फले । इसलिए देशहद्रोद्ियों 
की बातों भ॑ मत फंसिये--खुली बगावत के पथ पर बढ़े चलिये | 

“गाद रखिये, संसार के नौजवान आज अपने देशों के लिए राशि-राशि हृदय- 
रक्त दे रहे हैं । चाहे राष्ट्रीय दृष्टि मे देखिए या अंतर्राष्ट्रीय हष्टि से, नेतिक 
दृष्टि से या भोतिक दृष्टि से, क्या ४० करोड़ व्यक्तियोाँ की बंधनमुक्ति से भी 
बढ़ा और बढ़िया काम कोई द्वो सकता है ? संसार के मानवोँ के पाँचवे हिस्से 
की आजादो के सिपादी होकर आप “आजादो, शान्ति और उन्नति” के 
अंतर्राष्ट्रीय सनिर्कों की अगली पाँत में आ जायेगे। संसार का भविष्य 
एशिया पर तिभेर है और एशिया को कु थ इिन्दाहतान है |” 

अगस्त-क्रान्ति को शान्ति के बाद विद्यावियों थे अपनो संस्था का पुन- 
स्संगटन शुरू कर दिए और कम्युनिस्टों को संस्था से बिल्कूल अलग होकर 
“अखिल भारतीय छात्र-र्रग्रे स” के नाम से वे आजकऊ काम कर रहे दें । इस 
छात्र-कांग्र स का सभापति पार्टी का एक विश्यार्थी-सद॒स्य हे । 

विद्यार्थियों के इस संगठन में सहायता पहुचाने के अतिरिक्त पाठी ने 
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विद्याथियों, नौजवानों और ख््रियों में 


जगद-जगह अध्ययन-कद्र कायम किये, जिनमें शाप्रिल होने से विद्याथियाँ के 
सेद्वान्तिक ज्ञान में बुद्धि हुई, उनमें चीजों के असली रूप में देखने और 
सममने को सु आई । 

नौजवानों एवं अन्य राष्ट्रीय एवं वर्गसंस्थाओं में काम करनेवाले काये- 
कर्त्ताओं के लिए पार्टी ने एक नवीन प्रकार का आयोजन प्रारम्भ जया, जेखा 
इस देश में पहले कभी नहीं देखा गया था। पार्टी ने देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में सामयिक राजनीतिक विद्यालय खोले, जो लगभग एक मद्दीने तक चलते 
थे और जिनमें राजनीति और समाजश!त्र के हर पल पर योग्य विद्वानों के 
व्याख्यान होते थे । ऐसे द्वी विद्यालयों में एक विद्यालय सोनपुर (बिहार) 
में खुला, जिसका नाम राजनीतिक ग्रीष्म विद्यालय---5 प्राताश् 20 52॥66] 
० ?2!0८७ “था और जिसका आचाये स्वयं जयप्रकाश थे । बिहार की 
नई पीढ़ी के तने प्रगतिवादी कार्यकर्ता हैं, उनमें से अधिकांश इस अप्रीष्म 
विद्याक्यय के विद्यार्थी रह चुके हैँ। १९४२ की अगस्त-क्रान्त की जढ़ 
खोजते समय बिद्वार के खुफिया-विभाग का ध्यान बार-बार इस विद्यालय पर 
जाता था और नजरबंदों से प्रायः ऐसे प्रइन पूछे जाते थे । 

तीस के सद्याग्रद-आन्दोलन के पइले द्वी डाक्टर द्वा्दीऋर ने कांग्रेस 
के अन्दर दिन्दोस्तानो सेवादल का संगठन शुरू किया था। सेवादल के 
बहुत-से कायकर्त्ता पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने स्वयंसेव्कों को 
ट्रेनिंग को जारी रखा । कांग्रेस के सेवादल के बाहर भो देश के भिन्न-भिन्न 
हिस्सों में भिन्न-भिन्न नाम से स्वयंस्तेवर्श का संगठन पार्टी की ओर से 
चलता रहा । बिहार में किसानों और मजदूरों की 'लाऊ सेना” म॑ हजारों नौ- 
जवान शामिल थे और उन्होंने ल्‍काइत संग्राम और हड़ताल के मौ्कों पर 
बहुत काम किया था, बड़ी बढ़ादुरी दिखलाई थी । नागपुर फी 'रेड आर्मी! 
ता ४२ कओ ो क्रान्ति में सरमार के ७ए दोआ-सो णे चली थी और उप 
संचालकों के सिर पर बड़े-बड़े इ०,म बोले गये थे | पंजाब में. युक्तप्रान्त में, 
बम्पई में पार्टी के अधीन स्वयंसेवर्श * भच्छे जत्ये थे । अगस्त-क्रान्ति में 
आजाद-दत्ता' नाम से छापामार स्वयसेवर्कों का एक देशव्यापी संगठन किया 
गया था, जिसको चर्चा दम आगे पायेंगे । 
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जयमब्रकारा 


पार्टी के सौनाग्य से उसे श्रो कमलूदेवों (चट्टोपाध्याय) ऐसी सदस्या 
मिलीं, जो द्विन्दास्तान के नारी-आनन्‍्दोलन की प्रवतिकाओं और संचालिकाओं में 
से हैं| श्री कमलादेबों ने पार्टी के झंडे को भारतीय मद्विलाओं के कायक्षे त्र में 
हमेशा बुलन्द रखा है--किन्तु इसका यह मतलब नहीं समम्का जाए कि 
नारी-आन्दोलन में <नदोंने पार्टी के नाम पर काझ किया । नहीं, यह कांग्रेस 
समाजवादी पार्टी का तरोः हूं! बढ़ीं रड्ढा है। हम भह्हाँ भी काम ऋ?हे हैं, 
उस संस्था का होऋर, उस संस्व, | व्यायफ हित को दृष्टि से! क्याति सम 
समभते हैं, पार्टी का हित भी “न्दास्तान के ह्वित, हिन्दीस्त न को 
प्रगतिशोल ताकतों के द्वित भें सम्निाणित ७ । 

तो, श्री कमछा देवी शुरू से ही भारतोय नारी-आन्दालन में दिलचरप लेतो 
रही देँ और जब्र अधिल भारतोय नारो-शिक्षा-वम्मेलव हवा प्रथम अधियेशन 
हुआ, वह स्वंसम्प्रति से उसको ग्रधाव मत्र। चुनो गईं; फिर लगातार बहुत 
तर्षों तक बढ़ अखिल भारश्ताय मद्दिला-सम्मेलत को संगठन मंत्री रहीं। 
श्री क्मलादेवी का भारतीय नारी-आन्दालन में क्‍या स्थान हे; यह 
इप्तीसे सिद्ध है # वह पाँच अन्तर्राष्ट्रीय नारो-सम्मेलनो--जनेवा, तलिन, 
प्रेग, इल्पिनोर, कोपेन-हेगन--में भास्ताय बारियों का प्रतिनिशध्चित्व कर चुको 
हैं। अखिल भारतोय मद्िला-सम्मेलग भी उन्हें अपना अध्यक्षा चुन कर 
उनकी सेवाओं पर अपनी क्ृतज्ञतः प्रग्ध ऋर चुका है । 

यो भी पार्टी ने हमेशा द्वो नारों आंदोलन को उत्साहित किया है ओर 
जो युवतियाँ देश ओर समात्र के लिए काम करना चाहतों हैं, वे पार्टी द्वारा 
सदा सद्दायता और प्रेरणा पाती रही ॥। स्त्र्गीया श्रोमतो सत्यवती देवी, श्री 
मालतो देवो, श्री पूणिमा बनजी ये नाम भारतोय नारियोँ के राननोति को 
ओर बढ़ते हुए कदम के मील के पत्थरों के सुचक हैं ओर अब्न श्रो अरुणा 
आसफअडी दिल्‍ली मी सिर्फ बहन सत्यवती को जगद्ठ की द्वी पूत्ति नहों करतों, 
देश के नौजवानों और नवयुवतियों' के हृदयों # समाजवाद के लिए स्थायी 
स्थान की भो सश्टि कर रहो हैं । 
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५, द्वितीय साम्राज्यवादी महायुद्ध ! 

निझट गाीष्य / एक महायुद्ध होगवाल/ हो है और यह मद्नाबुद्ध, प्रथम 
महायुद्ध जो तह, उ्म्राज्यवादों महायुद्ध ढोंगा और इसमें किंसी-न-किसी 
मंजिल # अंगरेजी सरकार जहू। उलझेगो, कह सान्‍्यता पार्टी को प्रारम्भ से 
द्वो रहो है । अगरेजी सरकार इपमें इसलिए उलझेगो कर इगरलेंड संसार 
का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश ऐ, अतः संसार फे सी हिस्से पर युद्ध हो, 
उसका असर अआगरेजो साम्राज्यवाद पर जरूर पड़ेगा और रक्षा एवं प्रसार 
दोनों हो पहलुओं का यह तकाजा द्ोगा कि वह तठर्थ न रहे, किसो-न- 
क्िसो पार्टी का साथ दे । आपने स'म्राज्यवादी उदेरयों को छिपाने के लिए 
वृद्द इस युद्ध का अच्छा-से-अच्छः नाभ देने को क्रोशिश करेगा, इसमें संदेह 
नहीं । किन्तु, पिछले युद्ध +ी तरह 8में अगले युद्ध में घोखा नहीं खाना 
है, इप मोके से फायदा उठाना उे। यह फायदा! हम तनो उठा सकते हैं, 
जवकि ऐसे मोौक पर, अब साम्राज्यवाद कमजोर पढ़ जाता >, हम उसपर 
थावा बोल दें और उसे अयने देश से दृटदाकर ह्वी चेन लें। अपने 
इसो अभिप्राय हो कम-पे-कम हा्ब्दा में पाठी मे अपने काये के ब्योरे में 
यो दिया है 

(४) सब साम्राज्यवाद। युद्धों का सक्रिय विरोध और इस प्रकार के 
या दूसरे सकट! का राष्ट्राय संग्राम की मजबूत बनाने के लिए उपयोग 
कण्जा । 

राष्ट्रीय संग्राम का एक दी मोर्ना है, कांग्रेस । कांग्रेस 
से अलग राष्ट्रीय संग्राम ४इ। सपना नहीं देखा जा सकता। इस- 
लिए पार्ठों ने बम्बई-कांग्रेस (१९३४) | द्वो एुक प्रत्ताव इस सम्बन्ध का 
पेश किया, किन्तु उस प्रस्ताव कऊः अखल भारतीय कांग्रेस कम्िटो के सिर 
पर टाल दिया गया और सरदार पटेल ऐसे सेनानी भो व्यंभ करने से नहीं 
चूके कि ये समाजवादी हमेशा दूर की कोड़ी द्वी लाया करते हैं। पर, 
उसके बाद पं» बाहरलाल नहर दा बार राष्ट्रपति चुने गये और अपने 
शन्तराष्ट्रिय दृष्टिणोण के कारण उन्हें पार्टी के इस श्रस्ताव का मद्त््व सममने 
में कोई कठिनाई नहीं हुई ओर तबसे कांग्रेस के दर अधिवेश्नन में लड़ाई 
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जयग्रकाश 


सम्बन्धों यह प्रत्ताव हिसी-न-किसी रूप में दुद्दराया जाता रद्दा है । ज्यों -ज्यों 
दिन बीतते गये, आनेवाली लढ़ाई को घमक भो मालूम द्ोने लगो और जो 
लोग विरोधी 4, वे भां समा रवादियो' को दूरदर्शिता के कायल हुए - भले द्टी 
सावेजनिक तोर से इसे स्वोकार न कर सके । 

आखिर, पहली सितम्बर, १९३९ को युद्ध का नगारा बज दो गया। 
जमंनी ने पोलेंड पर चढ़ाई कर दी । उन दिनों पार्थी के प्रमुख सदस्य, 
एक मौटिंग के चलते, पटना में ही थे। लड़ाई को खबर द्वोते द्वी पार्टी 
को ओर से एक आम सभा 'अंजुमन इस्लामिया होल! में बुलाई गई, जिप्का 
सभापतित्व आचाये नरेन्‍्द्रदेवनों ने किया। उस सभा में बोलते हुए 
जयप्रकाश ने तुमुझ ध्वतियों के बोच यह घोषित किया--“यह युद्ध 
साम्राज्यवादी युद्ध है, हम इसझा विरोध करेंगे; आज हम सभा करके इसका 
एलान कर रहे हैँ, वक्त आएगा, जब्न हमें सभा भी नहीं ऋरने दिया जायगा; 
तब दम सढ़कों पर, गलो के नुक्छ्ड़ों पर, यहाँ तक कि घरों के छप्पर्ों पर 
से यही एलान करेंगे और इस मोके का फायदा उठा कर हम अपनेछो 
आजाद करने को कोशिश करेंगे |”? 

इसके बाद हो पार्टी की कार्य-समिति की बेठ# लखनऊ में हुईं और 
एक घोषणा प्रद्नाशित की गई जिसमे इस युद्ध के साम्राज्यवादी स्वरूप पर 
विस्तृत प्रदराश डाला गया और रुपट्ट कद दिया गया कि पार्टी इस युद्ध में 
क्रिस्ती तरह सठुयोग नहीं कर सकतो, बहिक वह इसका प्रबलतभ विरोध 
करेगी और उसके नतोजों को भुगतने को भो तेयार रहेगी । वर्षा में पारी 
को कार्य-सम्रिति जब बठी, तो उसने अपनों इस घोषणा को काय में लाने के 
लिए एक कार्यक्रम तेयार रिया, जो यों है--- 

(१ यद्व-बिरोघो प्रचार जोरों से चलाना । इस सिलसिले में साथे- 
जनिक और राजनीतिक दृष़तालों का संगठन करना । 

(२) स्थानौय कांग्रेस कमिटियों को युद्ध विरोधी काये के लिए सक्रिय 
बनाना । 

(३) पंजाब और बंगाल के सूर्बो में, जदाँ आडडिनेन्सों के लागू किये 
जाने से युद्ध-विरोधों काये करना कठिन द्वी नहीं, असम्भव दो चला है, जनता 


श्श्् 


द्वितीय साम्राज्यवादी महायुद्ध 


के उत्साह में शिथिलता का आना रोकने के छिए पार्टी के सदर%* द्वारा कानुन 
का भंग करना और भाडिनेन्स की हुकूमत के खिलाफ सावेजनिक आन्दोलन 
खड़ा करना । ँ 

(४) कांग्रेसों सुर्बों में, जिनमें अब भी मंत्रिमंडल काम कर रहे हैं, 
अगर पार्टी के सदस्यों पर किसो खास काम के विरुद्ध, जिसका करना उनके 
लिए जायज द्वो, रोक लगा दी जाय तौ इस प्रकार कौ पाबन्दों का 
उल्लंघन करना । 

(०) स्वयंसेवक को भरतों के काम को आगे बढ़ाना । 

६) पार्टी के अन्य साधारण कार्यों को जारी रखता, विशेष कर 
ऊिसानों और मजदूरों के मोर्च पर । 

और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए पार्टी ने एक युद्ध-समिति भी 
गठित की । उसी समय, वर्षा में द्वो, कांग्रेस की कार्यन्समिति को भो 
बंठक दो रहो थी और जयप्रकाश उसमें विशेष रूप से आमंत्रित किये गये थे । 
कार्य-समिति की बेठक में क्या हुआ, वद्द जयग्रह्माश के द्वो शब्दों में देखिये-- 

“देश के सामने तीन नीतियाँ थीं। पहलो थी महात्मा गांधी को 
नीति, जो कि ब्रिटेन के त्रिना शते सद्दायता देने के पक्ष में थी, यद्यपि बह 
सद्दायता सिर्फ नतिक सद्दायता थी । दूश्षरी नीति इमारी पाटी को थी-- 
युद्ध का और ब्रिटिश सरकार का, जो कि हिन्दोस्तान को उसमें घसोट रही 
थी, बिना शते के विरोध करना । इसका अथ अविलम्ब जनसंग्राम था। 
तीसरी बोच की नाति कांग्र स-काय-सम्िति की थो जो कि वस्तुतः इन दोनों 
नीतियों का समम्होता थी ( यद्यपि जानबूझकर दोनों नोतियों में समम्कौता 
करने का प्रयत्न नहों किया गया था) । कार्ये-समिति ने ब्रिटिश सरकार से 
अपने युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्यों को घोषणा करने को माँग को थो--विशेष कर 
दिन्दोस्तान के सम्बन्ध में--और इस शर्ते पर अपने को युद्ध से सम्बन्धित 
करने का वादा किया था, कि इन उद्देइयों का लक्ष्य साम्राज्य और उसके बाहर 
साम्राज्याद और फेसिज्म का नाश करना हों। इस नीति का भो तके- 
संगत परिणाम सत्याग्रह द्वी था ( क्योंकि ब्रिटेन इस युद्ध में उक्त प्रकार के 
उह्दे शयों से प्र रित नहीं रद्दा है); लेकिन बहुत कुछ अनिश्चित रूप में ।”” 
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काँग्रेस-कार्य -समिति ने युद्ध के उद्देश्य कौ घोषणा के लिए अंगरेजी 
सरकार से जो अनुरोध क्रिया, बह छुकरा दिया गया। फलतः कांग्रेसी 
मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे दे दिये और अब सिवा सत्याग्रह के और कोई उपाय 
कांग्रेस के सामने नदों रद्द गया । इस नवीन परिस्थिति में जयप्रकाश ने 
पार्टी के प्रधान मंत्री को हैसियत से पार्टी के कार्यकर्त्ताओं क सामने निम्त- 
लिखित कार्यक्रम को रखा--- 

(१) सभाओं, प्रदर्शनों, इृढ़तालों, रेलियों, नोटिसों और पुस्तिकाओं 
के जरिये युद्ध-विरोधी प्रचार । युद्ध का साम्नाज्यवादी स्वरूप समम्काया 
जाना चाहिए । 

(२) कांग्रेस और स्वराज्य-पंचायत ((-078परटर्जा /१55८- 
9]५) को स्थिति के सम्बन्ध में प्रचार | कांग्रस के जरिये राष्ट्रीय एकता 
के स्पष्टीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए ओर साम्राज्यशाहदी क॑ दृथियार 
बतकर प्रतिक्रियावादी तथा सम्प्रदायवादों जिस प्रकार देश को उन्नति के 
मार्ग में रुकावट डाल रहे हैँ उसकी पोल भी खोलना जरूरी है। स्वराज्य- 
पंचायत के स्वरूप की व्याख्या और उसके अर्थ को तोइने-मरोइने को 
कोशिशों को आलोचना भोर विरोघष द्वोना चाहिए। स्वराज्य-पंचायत के 
कान्तिकारों मद्दत्व पर जोर दिया जाना चाहिए । 

(३) मुसलमान तथा दूसरे प्रकार को अल्पसंख्यक जनता के बीच 
प्रचार पर विशेष ध्यान । 

(४) देशब्यापों सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने के लिए प्रवार-- 
खासकर कांग्रेसजनों में। सविनय अवज्ञा के अन्तर्गत लगान, मालगुजारी 
तथा दूसरे प्रकार की करबन्दी पर जोर देना चाहिए । 

(५) लगानबन्दो और करबन्दी भन्दोलनों के लिए प्रचार और 
संगठनात्मक तयारियाँ । 

(६) जनसंग्राम के छिए स्वयंसेवककों को भर्तों और उनके शिक्षण का 
प्रबन्ध । स्‍्वयंसेव्ों को प्रतिज्ञा और उनका शिक्षण किसी समह विशेष 
को मनोवृत्ति से नहीं होना चाहिए । जददाँ कहीं सम्भव हो, कांग्रेस कमिटियों 
को इस काये को द्वाथ में लेने के लिए तेथांर द्ोना चाहिए । 
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(७) कॉभ्रेस कप्रिटियों को सक्रिय बनाता । चबन्नी के सदस्यों और 
मण्डल कमिटियों के पास पहुंचने को कोशिश करनी चाहिए । 

(८) किसानों और मजदूरों के आंदोलन को आगे बढ़ाना । बाजार दर 
को बढ़ती, संगठन पर रोक और मजदुर-आन्दोलन में भाग लेनेवाले जंगज़ू 
कायकर्त्ताओं को क्षेत्र से इटाने की कोशिशों भादि को लेकर छोटौ-छोटी 
लड़ाइयों को जोरदार बनाना । 

(९) विद्यार्थियों में काये । विद्याथियों को इस बात के लिए तेयार 
करना चाहिए कि मुल्क की आजादी को लड़ाई शुरू दोने पर वे सामृद्दिक 
रूप में पढ़ाई छोड़कर उसमें सम्मिलित द्वो । 

(१०) अनुशासन का पालन करते हुए रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा 
करने में भाग लेना । 

डिन्तु, एक ओर जहाँ जयप्रकाश और उनको पाटी युद्ध-विरोध को छँचे- 
से-ऊचे स्तर पर पहुँचाने और साम्राज्यवाद पर अन्तिम सफर धावां करने 
के लिए देश को तेयार करने के प्रयत्न में लगे थे, वहाँ, देश के दुर्भाग्य से, 
देश के राजनीतिक मंच पर कुछ लोग अजोब धमाचौकड़ो मचा रहे थे । 
मद्दायुद्ध के पहले त्रिपुरी कांग्रेस हुईं, जिसका सभापति दूसरो बार श्री सुभाष 
चन्द्र बोस चुने गये । सुभाषबाबू के चुने जाने में पार्टी का भी बड़ा हाथ 
था- पारी ने पूरी ताकत छगाकर ढा० पट्टाभि सौतारामेया के विरुद्ध उनके 
विजयी द्वोने में मदद को | इझडिन्तु, उनके चुने जाने के बाद हो महात्माजी 
ने डा० पट्टामि की द्वार को अपनी द्वार बताई और कार्य-पमिति के गाँधोबादो 
सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये। जयप्रकाश ने गाँधीजी और उनके भनुयायियों 
के इस काम को पसंद नहीं किया और एक वक्तव्य देकर मिलजुल कर काम 
करने को नीति पर जोर डाला । किन्तु, इस विजय के बाद श्री सुभाषबाबू 
के इदगिद जो लोग एकत्र हुए, वे भो गाँधीवादियों को निकाल बाहर करने 
पर जेप्ते तुछे हुए थे । इस विकरठ परिस्थिति में त्रिपुरी कांग्रेस हुई । दोनों 
पक्षों को खोंचातानों में मालूम द्ोता था, अब्न कांग्रेस टूट कर रहेगी । पार्दी 
इम्रेशा संयुक्त मोचें को द्िमायत करती आई थी, भला वह इस खींचातानी में 
क्यों पढ़े : जयप्रकाश ने दोनों पक्षों में सुलइ कराने की पूरी कोशिश की, 
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लेकिन जब मगढ़ा नहों सुलमा, तो इस मरगढ़े से अपने कों तटत्थ कर 
लिया । 

त्रिपुरी में गाँधीवादियों की जीत हुईं। त्रिपुरी के बाद जब कलकत्ता 
में अखिल भारतीय काँग्रेस कमोटी कौ बेठक हुई, जयप्रकाश ने फिर दोनों 
पक्षों में सुलद् कराने की कोशिश को और गाँघीवादी यद मान गये कि श्री 
सुभाषबाबू सभापति और पंडित जवाहरलाल प्रधान मंत्री रहें और पाँच बाम- 
पक्षी कार्य-समिति में लिए जायें । सुभाषबाबू का सभापतित्व और जवाहर- 
लाल का मंत्रित्त--अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए पार्टी को बहुत 
उपयुक्त जचा, किन्तु सुभाषषाबू के पक्ष ने इसे स्वीकार नद्दीं किया। उसके 
बाद ही सुभाषबाबू ने फौरवार्ड ब्लैक नाम से एक दल बनाया भर देश में 
दौरे शुरू किये । कांग्रेस गृहयुद्ध का अखाढ़ा बन गई । रामगढ़-का प्रेस के 
मुकाबले में वद्दीं पर समम्कौता-विरोधी-सम्मेलन का आयोजन किया गया और 
नई काँग्रेस बनाने को बातें भी उठाई गई' । इस अवसर पर, माचे १९४० 
में, जयप्रकाश ने एक लेख लिखकर इस परिस्थिति को गुत्थी सुकभाने को 
कोशिश को -- 

“इस समय एक विचिन्न वातावरण बन गया है । राजनीतिक दवा दूषित 
हो गई है । तरह-तरह के सवाल कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं । कई 
तरद्द को बाते उन्हें कद्दी जा रही हैं। कद्दीं काली मण्हियाँ दिखायी जा 
रद्दो हैं; तो कहीं आग छगाई जा रद्दो है। तरह-तरद्द के इलजाम एक-दूसरे 
पर लगाए जा रहे हैं । इस बात का खतरा नजर आ रहा है कि ५४ वर्षों की 
संकलित शक्ति आज छिन्नभिन्न न हो जाय । कुछ लोगों को यद्दो रुयाल 
प्रेरित कर रदह्दा है कि काँग्रेस को लात मारकर निकल जाने स ही ब्रिटिश 
साम्राज्यशाही का ध्वंस दो जायगा | कुछ लोग अभी से ही एक दूसरी काँग्रेस 
का स्वप्न देख रहे हैँ । कुछ इसके प्रतिद्वन्द्री स्वर्ठप एक नयो स्थराज्य पारी 
घनाकर आनेवाले चुनाव में खड़ा होना चादते हैं और अगर अपना बहुमत बना 
सके तो वे मन्त्रिमंडल भी कायम कर सकेंगे। कहीं दम देखते हैं कि 
कांग्रेस-विरोधी शक्तियों--जसे हिन्दूसभा, मुध्लिमठीग, आदिवासी आदोलन 
आदि--को प्रोत्साइन मिल रहा है । 
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“दूसरी तरफ एक और ही चित्र है। कांग्रेस भिनिस्ट्रियाँ के वापिस 
ने को तारीखें कहाँ मुकरर हो रही हैं, कट्दों केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के 
नाम तय दो रहे हैं । कदों ब्रिटिश सरकार से समझौते की शर्त निश्चित हो 
रही हैं और कह्दीं स्व॒राज्य-पंचायत ((:०७9७॥[ए८४६ /५55८४॥०|५) के 
क्राँतिकारी रूप को विकृत कर उसे एक गोलमेज-सम्मेलन का रूप दिया 
जा रहा है । 

“ऐसी परिस्थिति में अपना कार्यक्रम निर्धारित करना अवश्य दी कठिन है । 
परन्तु मुझे तो इस परिस्थिति में भी अपना फर्ज साफ दोख पढ़ता है। आज 
से पाँच वर्ष पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस उदय से बनाई गई कि 
कांग्रस को एक नया कार्यक्रम दिया जाय जिससे साम्राज्यशाहद्दी का जल्द 
खात्मा द्वों और देश में गरीब जनता का राज्य कायम द्वों। पार्ठों ने 
काँग्रेस के पुराने कार्यक्रम को नाकाफी समझा और किसान-मजदूर-संगठन का 
नया कार्यक्रम कांग्रेस में रखा । आज पाँच वर्ष के बाद दम देखते हैं कि 
कांग्रेस का वही पुराना कार्यक्रम है । यद्द ठीक है कि बहुत-स कांग्रे सजनों ने 
दमारे कार्यक्रम को स्वीकार किया और उसका कांग्रेस पर काफी असर हुआ । 
लेकिन हम कांग्रेस के कार्यक्रम को बदलने में असमथ रहे, फलतः 
कांग्रेस का नेतृव भी आज उन्हीं के द्वार्थों में है जो उस पुराने कार्यक्रम को 
मानते हैं। दमें विश्वास हे कि अगर हमें कुछ और समय मिलता तो इम 
अपने ठहं भय को पूरा कर सकते और उसके बाद कांग्रेस की नीति हमारे 
द्ाथों में होती। लेकिन इस समय जो परिस्थिति दै, उसको समम्ककर दें 
अपना रास्ता ठोक करना है । 

“आरम्भ से ही दमारे सामने एक दूसरा रास्ता (/५]|८४४०॥४८) 
भी था। दइमने जब पार्टों बनाई, उस समय ह_म यद्द कर सकते थे # दम 
कांग्रेस से निकल आते और नये प्रोग्राम के आधार पर जनता का एक दूसरा 
साम्र।ज्य-विरोधी संगठन यानी एक दूसरी कांग्रेस बनाते । लेकिन इमने ऐसा 
करना गलत समम्झा और काग्रेस में द्वी रदकर उसी के रूप और कार्यक्रम 
को अपन साँचे में ढालन को कोशिश को । इस नीति का नाम संयुक्त मोर्चा 
को नोति था। 
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“वतंमान परित्वति में ऐपों कोई नई चीज नहीं हुईं है जिससे हम इस 
नीति को बदले । दमारे लिये दिक्कत यद्द दो गई कि इसके पहले कि दम 
कांग्रेस पर पूरा प्रभाव डाल सके, दमारे सामने साम्राज्यशादह्दी का मुकाबला 
करने का सवाल थूरोपीय युद्ध के कारण आ उपस्थित हुआ। इस समय दमारे 
लिए दो रास्ते हैं। या तो हम अपनी शक्ति को लेकर कांग्रेस से अलग दो 
जाये और साम्राज्यशाद्दी से लडाई छेड़ दे या कांग्रेस के भन्दर द्वी रहकर इस 
घात की कोशिश करते रहें कि पूरी कांग्रेस द्वी यद्द लड़ाई लड़े । भेरे र्याल 
से मौजूदा हालत में पहला रास्ता अख्तियार ऋरना घातक होगा, वर्योंकि 
दमारी अलग लड़ाई उतनी जोरदार नहीं द्वो सकती जितनी कांग्रेस के द्वारा 
ठानी हुईं लड़ाई होगी । इस समय यहद्द निरिचत रूप से कद्दना कि पूरी काँग्रेस 
की तरफ से लड़ाई होने को कोई सम्भावना नहीं है, बहुत धढ़ी भूल द्वोगी । 
जबतक ऐसी लड़ाई की उमोद है, द्में कांग्रेस के मोच को मजबूत 
रखना चाहिये और उसकी कमजोरी को दूर करना चाहिये ।” 

तरद-तरद्द की जो अफवाईँँ उड़ रद्दी और तुदमतें लगाई जा रदी थीं, 
उनमें एक यह थी कि गांधीजी और अंगरेजी सरकार से सममोते की बातें 
गुपचुप चल रदी हैं। इस सम्बन्ध में जयप्रकाश ने एक ओर गांधीजी के 
आलोचकों पे कद्दा-- 

“में उन बॉमपक्षवार्लों में नहीं हूँ जिनका विश्वास है कि मद्दात्मा गांधी 
जनता से डरते हैं या वे भारतीय पूँजीपतियों के दलाल हैं और भारतीय 
पूँ जोपतियों की ओर से ब्रिटिश सरकार के खाथ कोई सौदा कर लेंगे। 
मेरा विश्वास है कि गांधीजी भो उसों प्रकार मुढक को आजादो चाहते हैं 
जिस तरह कोई दूसरा बामपक्ष वाला चाहता दै और यद्द आजादी वे सिर्फ 
स्थिर सस्‍्ार्थवालों के लिए दी नहीं, बल्कि करोड़ों को संख्या में अधिऋर-बंचित 
जनता के लिए चाहते हैं। राजकोट-अनशन के बांद द्वी गांधीजी चीफ 
जस्टिस के फंसले के सिलसिले में दिल्लो गये हुए थे । दिल्‍ली में रहते हुए वे 
वाइसराय से भी मिले थे । में गांधीजी से मिलने दिल्‍ली गया हुआ था । अपनी 
बातचीत के स्रिलस्निछ्ले में एकबार मेंने उनसे कद्दा कि बहुत-से छोरगों का 
छयाल है कि वे संघ-योजना ([८0८79॥07) के सम्बन्ध में वाइसराय से 
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किसो प्रकार को समम्होते की बातें कर रहे हैं | गांधोजी में बहुत बढ़ा आंत्म- 
नियन्त्रण है, लेकिन मेंने देखा कि जवाब देते वक्त उनके चेहरे का रंग गहरा 
हो गया; कड़ाई के साथ, जेसा कि बोलने की उनकी आदत नहीं है, उन्होंने 
कदहा--“जयप्रकाश, उनलोगों से कद दो कि गाँधो चाहे जो कुछ भी करे, वह 
कभो अपने देश को बेचेगा नहीं ।” अतएव में गांधीजी और गांधीवाद की 
आलोचना करनेवाले अपने साथियों से प्रार्थना कछ गा कि वे अपनी आलोचना में 
नीयत का कोई सवाल न उठाएँ | महद्दात्माजो और कार्यसमिति की नीयत को 
दोष देकर दृभ अपने दावे को बेकार द्वी कमजोर कर लेते हैं ।” 

तो, दूसरो ओर उन्होंने मह्ात्माजी और काँग्रेस के सामने यह सवाल 
पेश किया कि क्‍या ब्रिटिश सरकार की चारों में फंसकर अपना शोषण द्ोने 
देना चाहिए । कांग्रेस प्रजातन्त्र ओर साम्राज्यवाद के नाश में विश्वास करती 
है | चेम्बरललेन न तो साम्राज्यवाद के विरोध का दी प्रतिनिधित्व करते हैं और 
न प्रज्ञातंत्र का दो। उन्दोंने यूरोप में फेसिज्म के पोषक और पिता का काम 
किया है और स्वयं एक बढ़ी साम्राज्यवादी प्रणाली के अध्यक्ष हैं । उनके साथ 
समम्कौता करने का अथ यूरोप और दुनिया के दूसरे भार्गों में उन्हें मनमानी 
नौति के बरतने के लिए स्वतंत्रता देना द्वोगा। इसका अर्थ संसार में 
सर्वत्र प्रजातन्‍्त्र और स्वतंत्रता के प्रति विश्वासघात द्वोगा । इस प्रकार तक 
करते हुए अन्त में जयप्रक्ाश ने भद्दात्माजों का मद्वान उत्तरदायित्व बताते हुए 
उनके प्रति कहा --- 

“संघार के वर्तमान व्यक्तियों में सबसे बढ़े होने के नाते मद्दात्मा गांधीजी 
के कंधों पर बहुत बढ़ा बोकक है । इस समय उनकी मुट्ठी में न सिर्फ ३५ करोड़ 
भारतोयों का द्वी भाग्य है, बल्कि संसार के भविष्य के भो एक बढ़े अंश को 
बनाने या बिगाड़ने की जिम्मेवारी उनपर है । इतिद्वास बढ़ी कढ़ाई के साथ 
उनकी जाँच करेगा, अंसा कि वह उन सभी की करता है जिनपर संकट के 
समय किसी बढ़े काम की जिम्मेवारी रहती दे । कनेल हाउस ने लिखा है कि 
विल्सन महोदय वेल्स के जादूगर, लायढ जाजे, के प्रति कम-से-कम सशंक 
जरूर थे। मद्दात्मा गांधी को वाइसराय को सचाई में विश्वास है। इसलिए 
उन्हें दोदरी द्वोेशियारो को जरूरत दे । भगर वे चेम्बरडेन के साथ सममौता 
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करेंगे तो वे स्वतन्त्रता और प्रजातंत्र, शांति और न्याय के हत्यारे के साथ 
समम्कैता करेंगे । इस युद्ध के गर्भ में ऐप्वी ताकतें पेदा द्वो रही हैं ज्ञो 
चेम्बरलेन और जिस व्यवस्था का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उसे खत्म कर देगो । 
उस मरतो हुई व्यवस्था के साथ सममोता करके दम उसमें नई जान डालने 
को क्यों कोशिश करें 2” 

किन्तु पाटी और जयप्रक्मश के लिए यद्द वादविवाद या तूतू-मेंमें ही 
सबकुछ नहीं था। वद्ध और उनके साथी युद्धविरोधी कांयौ को करते हुए देश 
को अंतिम मो्च के लिए तेयार करने में जीजान से लग पढ़े थे । अमगरेजी 
सरकार इसे भला किस तरह बर्दाइत कर सकती थी ? उनके बहुत-से साथी 
भिन्न-भिन्न प्रांतों में गिरफ्तार किये जाने छगे । अन्ततः जयप्रकाश को भी 
जमशेदपुर में किये गये एक युद्ध-विरोधी भाषण के जुम में रामगढ़ कांग्रेस 
(१९४० ) के पहले द्वी गिरफ्तार कर लिया गया। मजिस्टूट के सामने 
जयप्रकाश ने जो बयान दिया, वद्द उनके युद्ध-विरोधो-विचारों का दस्तावेज है । 
उसको कुछ चमकती पंक्तियाँ देखिये--- 

“मुझ्रर यह दोष लगाया गया है छि मेने युद्ध को सफल बनाने के लिए 
जिन भ्रस्न-हशर्त्रों और दूसरे जरूरी सामानों को आवश्यकता है उनके बनने में 
रोड़े अंटकाने की कोशिश की है और द्विन्दोस्तान की रक्षा के लिए जनता के 
जिस रुख ओर मनोवृत्ति को जरूरत है उसपर विरोधो प्रभाव डालने की चेष्टा 
की है। में इस दोष को सानन्द स्वीकार करता हूँ । 

“क्योंकि इस दोष को में अपराध नहीं समम्कता बल्कि अपना कत्तेब्य 
समझता हूँ और उसके लिए मिलनेवाली सजा को हँसहँस कर भेलने 
को तेयार हूँ। तलवार को ताकत पर कायम रद्दनेवाली विदेशों हुकूमत के 
कानून इसको जुम समझते हैं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं । इन कानूनों 
का उद श्य उस राष्ट्रीय भारत के लक्ष्यों के सवेथा विपरीत है जिसका में एक 
तुच्छ प्रतिनिधि हूँ । यद्द स्वाभाविक द्वो दे, हमारो मुठभेढ़ उस कानून से दो । 

“मेरा देश इस मह्युद्ध में छिपो भी रूप में हिस्सा लेने को तेयार नहीं है, 
क्योंकि वद जमेन नाजीवाद और अगरेजों साम्राज्यवाद दोनों को अपना दुश्मन 
समझता है। वद स्राफ देख रद्दा है कि दोनों तरफ के लछोय इश्ष युद्ध में 
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विजय और प्रभुख, शोषण और अत्याचार के ह्वार्थपूण गद्ठित उद्देश्य के लिए 
लड़ रहे हँ। अंगरेज इसलिए नहीं लढ़ रहे हैं कि वे उस नाजीवाद का 
नाश बाहते हैं जिसे उन्होंने पोष्पोस कर बढ़ाया है, बल्कि वे अपने एक 
प्रतिद दी को कुचल देना चाहते हैं जो भब उनसे आँखे मिलाने की जुरंत 
कर रहा है| वे संसार में अपनी प्रभुता बनाये रखना चाहते हैं और 
अपनो साम्राज्यवादों शक्ति ओर गौरव पर आँच नहीं आने देना चाहते हैं । 
जहाँ तक भारत से सम्बन्ध है, अगरेज अपने भारतीय साम्राज्य को कायम 
रखने फे लिए लड़ रहे हैँ । 

“यह साफ .: #5 भारत ऐसी लड़ाई से कोई सम्बन्ध नद्ीीं रख सकता । 
कोई भी भारतोय अपने देश के साधनों का उपयोग साम्र।ज्यवाद की रक्षा 
करने के लिए द्वोने देना नद्दीं चाहेगा, क्योंकि ऐसा द्वोने देना अपनी गुलामी 
की जंजोर को आप ही मजबूत बनाना है। राष्ट्रीय भारत की एकमात्र संस्था 
के रूप में कांग्रेस ने देशवासियों का ध्यान इस पविन्न कर्तव्य को ओर आकृषट 
किया है। कांग्रेस के एक तुच्छ सेवक की हैसियत से मेंने उस कर्तव्य की 
पूत्ति मात्र करने की कोशिश की है । 

“इसके विपरीत छगरेजी सरकार ने भारतीयों की सम्मति को बेरहमी 
से ठुकरा कर हिन्दोस्तान को इस युद्ध में शामिल द्वोने को घोषणा कर दो 
है और हमारे स्पष्ट विरोध पर जरा भी ध्यान नहीं देकर हमारे देश के धन- 
जन और सामानों का उपयोग कर रही है। यह इमारे देश पर वेसा ही क्र 
आक्रमण है जता ऊर्मनी का पं'लेंड पर । हिन्दोस्तान इस आक्रमण का सामना 
करेगा ही । आज दर दिन्दोस्तानी का यह देशभक्तिपूण कत्तेव्य हो गया 
है कि वद साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए की जानेवालो हमारे देश के धन- 
अन के उपयोग की चेष्टा का खुलेआम विरोध करे । इसलिए मुम्षपर युद्ध में 
बाधा डालने करा जो दोष लगाया गया है, वह तो मेरे देशर्भाक्तपुण कत्तेब्य का 
पालन मात्र है। जिसे देशभक्त भारंतोय अपना कत्तेव्य समझते दो, उसे 
अपराध करार देकर यह अंगरेजी सरकार कपने साम्राज्यवादी रूप का आप ही 
ढिंढोरा पीट रही है । 

“में कह नहीं सकता कि मेरे इस व्याख्यान ने अपने उद्देश्य में कदाँतक 
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सफलता पाई है । किन्तु मुझे सबते बड़ी खुशी तब ष्लोगी जब मुझे यह 
मालम दो जाय कि मेरे इस व्याख्यान ने सचमुच युद्ध के सफलतापूवेक 
संचालन करने में बाधा पहुँचाई है । अपनी इस सफलता के लिए में सबसे 
बढ़ो सजा भी हँसते-हँसते भुगतने को तेयार हूँ। 

“भारत की रक्षा में बाधा डालने का जो दोष मुमपर लगाया गया है, 
इस उपद्वास पर क्‍या कहा जा सकता है भला १ लेकिन याद रखिये, गुलाम 
अपनी जंजीर की रक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है । उसका कत्तव्य तो उसे 
इस बात के लिए बाध्य करता है कि वद्द डस ऊंजीर को तोड़ डाले । जब 
हम आजादी द्वाप्रिल कर लेंगे, तो दुनिया देख लेगी, हम अपने देश की रक्षा 
किस शान से करते हैं |” 


6६. वामपक्ष की एकता 


पार्टी के जन्म के समय से द्वी जयप्रकाश की यह आदढदांक्षा रहो कि 
देश में जितनों समाजवादी पार्टियाँ हैँ उन्हें मिलाकर साथ ले चला जाय 
एवं कांगस में जितने छोग उगनोति के द्वामी हैं, उन्हें पार्टी में लाया जाय 
या उनसे भी दिलमिल कर काम किया जाय। इसके लिए जयप्रकाश 
लगातार कोशिश करते रहे, किन्तु, ये कोशिशें इस तरद्द बेकार गई' कि आज 
जब कोई उनके सामने इस सवाल को रखता है, तो उनकी भर्वों पर बल 
पढ़ जाते हैं, वह अबखा कर मुंह फेर लेते हैं । समाजवादियों या वाम- 
पक्षियों की एकता वद्द नहीं चाहते ऐप्ो बात नद्ीं है, किन्तु, किसी फारसी 
कवि के कथनानुसार, जिसे बार-बार आजमाया जा चुका है उसे फिर 
आजमाना, वह मूखता को पराकाष्ठा सममते हैं । 

जिस समय कांग्रेस सोशलिस्ट प(टी कायम हुई, देश में चार पार्टियाँ ऐसी 
थीं जो अपने को समाजवादी बतलाती थीं । वे थीं---कम्युनिस्ट पाटी, रायग्रुप, 
पंजाब सोशलिस्ट पार्टी और बंगाल लेबर पार्टी | हम रायग्रप से दी शुरू करें । 

श्री एम० एन० राय के बारे में पीके लिखा जा चुका है। कोमिन्टने 
से निकाले जाने के बाद वह १९३१ में हिन्दोस्तान आये और कम्युनिस्ट 
पार्टी के अन्दर उनके जो समर्थक थे उन्हें लेकर रायप्रप कायम किया। 
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इस प्रप के कायम द्वोने के थोड़े दिनों बाद ही वह गिरफ्तार कर लिये गये 
और उनपर प्रशंसात्मक्ष छेख लिखकर पं० जवाहरछाल नेहरू ने उनका 
रुतबा और बढ़ा दिया। जब अंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कायम हुई, राय 
सादब जेल में ह्वी थे। किन्तु इस ग्रुप के कुछ प्रमुख नेता प्रारम्भ से द्वी इस 
पार्टी के संगठन में दिलचस्पी लेते रहे । फलतः उनके लिए पार्टी ने अपना 
दरवाजा उदारतापूवक्क खोल दिया और कुछ मद्दोनों के अन्दर हौ प्रायः 
पूरा ग्रप पाठी में शामिल हो गया। जिस समय वे लोग शापिल हुए, 
उन्दोंन अपनी पूरो सहमति पार्टी की रीतिनीत » प्रगट की थी । किन्तु, 
थोड़े दिनों के बाद ही, पार्टी की मेरठ-कान्फ्रेंस के समय, इन्दींने मतभेद 
दिखाना प्रारम्भ किया | इस प्र द्वारा तेयार हुआ एक कागज मिला था 
जिसमें कहा गया था कि इस पार्टी को एक समाजवादी पार्टी न द्वोझूर 
कांग्रेस के एक वामपक्षे मंच के रूप में काम करना चाहिये । जब यह 
कागज पार्टी को काय-सम्रिति में पेश किया गया, तो रायग्रुप के सदस्यों 
ने इस कागज से अपनी असहमति प्रगठ को ओर अपनी पूरी भक्ति पार्टी 
के प्रति दिखलाई । इसके बाद भी कान्फेंस में जब पार्टी को आफिस्ियल 
थीसिस पेश को गई तब रायग्रप के कुछ सद्ध्यां ने उसमें संशोधन करना 
चाद्दा, किन्तु, वे इसमें बिलकुल नाकामयाब रहे । सिदा इस एक डदादहरण के 
रायप्रप हमेशा पार्डी के साथ रद्दा, जब तक कि स्वयं राय साहब जेल से छूठ 
कर नहीं आये : 

१९३६ के अन्त में राय साहब जेल से छूटे और प्रारम्भ में उन्हेंने 
पार्टी से पूरी सह्दानुभूति द्वी कहीं प्रगट की, बल्कि उसमें शामिल होने की 
बातचीत भी वह चलाने छगे । :कन्तु, ज्योंज्यों दिन बीतते गये, उनका रुख 
बदलता गया । “कांग्रेस के अन्दर कोई पार्टी नद्दीं होनी चाहिये” “कांग्रेस 
कामटियों से अलग कोई क्रिसानसभा नहीं बननों चाहिये” ऐसे-ऐसे 
उनके वक्तव्य निकलने लगे, जो पार्टी की रीतिनीत के बिल्कुल प्रतिकूल 
थे। उगफे बाद द्वो ओम्बलियों का चुताव आया और फिर मिनिष्टी 
स्वीकार को जाय या नहीं, इसके फस्॒ले के लिए दिल्‍ली में कन्वेन्सन बुलाई 
गई। पार्टी कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल बनाये जाने के खिलाफ थी; राय साहब 
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कुछ हातों के साथ उसके पक्ष में थे। फलतः पार्टी को उनके खिलाफ बो2 
देने पढ़े। बस, उनऊहूा पारा गम हुआ और उन्होंने अपने अलुयायियों को 
पार्टी से अछा होने का फर्मान दे डाला । जयप्रकराश इसपर लिखते हैं-- 
“शायद उन्हें अब अच्छो तरह मादुम द्वो गया था कि कांग्रेस सोशलिस्ट 
पाटी उनके हाथों का खिलोना नहों बन सकतो; न एक ऐसा मंच दी बन 
सकती है जिसपर चढ़ कर वद अपनी इच्छित प्रसिद्धि का छोर छू सके । ” 

पाटी से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने के बाद रायग्रुप ने जो-जों कारनामे 
किये, वह जगजाद्विर है। त्रिपुरी में श्री छभाषचन्द्र बोस से मिलकर 
सामानान्तर नेतृत्व” के सिद्धान्त की उन्होंने आजमाइश को, फिर कांग्रेस 
से निकल कर रेंडिकल पार्टी बनाई जिसका मुख्य काम हुआ भारत-सरकार 
से रुपये एऐंठ कर मजदूरों को युद्ध में अंगरेजों को सद्दायता देने और अपने 
देश के साथ बगावत करने के लिए बरगलाना । वह मजदूरों को कितना 
बरगला सके, यह इतिद्वाप्त के सामने है; किन्तु उनका पाकिट खूब गरम हुआ 
और उनके कुछ अनुयायी बढ़े-बढ़े सरकारों ओददे पा सके, जिनका वे सपना 
भी नहीं देख सकते थे । 

बंगाल की लेबर पार्टी ने शुरू से द्वी पार्टी के खिलाफ रुख रखा । किन्तु, 
पार्टी ने उसे इमेशा मिलाने को कोशिश की ओर अन्ततः वह सफऊू हुईं । 
बंगाल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बंगाल लेबर पार्टी के बीच एक समभौता 
हुआ और मिलजुल कर काम करने का तय किया गया। इसके लिए एक 
संयुक्त कमिटी भी बनाई गई। किन्तु, थोड़े दिनों के बाद लेबर पार्टी 
क्ष्म्युनिस्ट पार्टी से मिल गई और फिर वहाँ से दृट कर फोरवा् ब्लौक 
के साथ उसने गठबंधन किया । अब वह पार्टी बिलकुल ही खत्म द्वो चुको है 
और उसके नेता श्रो नद्दारेन्दुद्त मजूमदार सात घाटों का पानी व्रीकर 
आजकल बंगाल को कांग्रेस के शीतल जल में अवगाहन कर रहे हैं | 

पंजाब सोशलिस्ट पार्टी मुछ्यतः पंज्ञांब की 'नौजवान भारत सभा” के 
सदस्यों से बनी थी। इसी सभा में सरदार भगत सिंद्र थे। यद्द पार्टी 
काँग्रेस के प्रति अच्छा रुख नहीं रखती थी, जिसके चलते पार्टी के साथ 
काम करने में कुछ सेद्धान्तिक कठिनाइयाँ उपस्थित द्वोती रहीं; किन्तु, धीरे- 
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धोरे उसके सदश्ष्य पार्टी में सम्मिलित द्वोते गये और कुछ दिलनां में पंजाब 
सोशल्स्ट पार्टी पंजाब कांग्रेस सोशलिष्ट पार्टी में विलीन हो गई । 

कम्युनिस्ट पार्टी की कथा काफी लम्बी ओर धोखाधड़ी से भरी हुई है। 
ज्योंद्दी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, कम्युनिस्टों ने इस 
पार्टी को “वामपक्ष की आइ़ में पजीपतियों की चालबाजी” कद कर 
पुकारना शुरू किया और इसे द्विटलर के 'नाजीवाद का सगा-सम्बन्धी” कहने से 
भी बाज नहीं आये। दिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को द्वी गह्द हालत नहीं थी; 
उनके आकां, इईगलेंड की कम्युनिस्ट पार्टी के व्याख्याकार जनाब पामदत्त 
साहब ने भी ऐसा द्वी फर्मान जारी किया था। उस समय कोमिन्टरन के सामने 
उसकी छठी कांग्रेस का फतवा था, जिसमें समाजवाद के नाम पर काम करने- 
वाली दर पार्टी को तोड़ना और बदनाम करना संसार भर के कम्युनिष्टठों के 
लिए एक धामिक कर्तव्य समझा गया था। इसी फतवे का नतीजा इटलो में 
सुसोलनी और जमेनी में हिटलर का अभ्युदय हुआ । किन्तु जब यूरोप पर इन 
दोनों तानाशादों का दबदबा फेला, तो कोमिन्टर्न के अफीमचियों की नींद टूटी 
और अपनी सातवीं कांग्रेस में उन्होंने पिछले फतवे को वापस लिया, लेकिन 
तबतऊ तो संसार में समाजवाद के लिए काफी अनथ दो चुका था। 

खैर, अपने जन्मकाल से हो कम्युनिस्ट पार्टी की गालियाँ सुनते हुए भी 
समाजवाद के व्यापक द्वित पर ध्यान देते हुए और यह समम्तते हुए कि एक 
दिन यद्द अपनी गहतं। महसूस करेगो, कांग्रे स सोशलिस्ट पर्टी उससे मेलमिलाप 
की चेषा करतो रह्दी । पहले मजदूर-क्षेत्र में एक समम्गौता हुआ। उस 
सममोते की शर्तों को भी उसके सदस्य बार-बार तोड़ते रहे--किन्तु पार्टी 
सब बर्दाइत करती जाती थी और जयप्रकाश स्वयं उसके नेताओं से मिलऋर इस 
चेश में लगे थे कि वे लोग अपनी गह्ती महसस करें । उन दिलों कम्युनिस्ट 
पार्टी गरकानूनी थी, तोभी जयप्रझाश अपने पर खतरा लेकर उनके नेताओं 
से सम्पक रखते और ग्रायः ही उनके लिए शरणस्थली का प्रबन्ध करते । 
जयप्रकाश को इस नाति से पाठी के कुछ सदस्य असन्तुष्ठ भो रहते; किन्तु 
जयप्रकाश उन्हें भो समकााते और अपना प्रयत्न जारी रखते । 

इसी दरम्यान म्रान्‍्कोी से कोमिन्ट्ने को नई नोति को खबर द्विन्दोध्तान 
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की कम्युनिस्ट पार्टी को दो गई और वे लोग अब पार्टी के साध मिलकर काम 
करने को तेयार हुए। ज्योंही उनलोगों दा यह रुख म'लम हुआ, जयप्रकाश 
ने भ्पनी पटी का दरवादा उनरे लिए खोल दिया कौर वे बढ़ी तायददद में 
पार्टी में शामिल हुए। उनके चार सदस्यों को अपनी काय-सम्रिति में लेकर 
पार्टी ने अपनी सदिच्छा का पक्का सबूत दिया । 

किन्तु ज्योद्दी कम्युनिस्टों की तायदाद पार्टी में बढ़ने लगो, कई जगहों से 
उनके कारनामों के बारे में चिन्‍्ताजनक रिपो्ट' आने लगीं। आन्ध्र की शिकायतें 
सबसे प्रमुख थीं; कलकत्ता, बम्बद और कानपुर के अजदः-क्षेत्रों से भी शिका- 
यरतों का ताँता लगने लगा | इन रिपोर्टो' ते जगप्रकाश बढ़त ही चिन्तित हए, 
किंतु उन्हें सबसे बढ़ा सगमा तो तब लगा जब पार्टी के कार्य -सम्रात की फ्टना 
की बेठक (१९३७० में कम्युनस्टों का ए पर्वा पेश किया गया, जिसमे लिखा 
था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कियी भी दालत में समाज॥दी पार्टी नदीं है, 
हिन्दोघ्तान में सिर्फ एक द्वी सम्ताजवादों पार्टी है और वह है कम्युनिस्ठ पाटी । 

इस पये के बाद स्वमादतः दी यह विर्णेय झिया ४या कि अब से कम्युनिस्ट 
पार्टी के सद॒स्यों फे लिए पार्टी का दरवाजा बन्द ऋर दिया जाय । हाँ, पुराने 
सदस्यों को रहने दिया गया । बिन्तु इस चेतावनी का असर कम्युनिस्टों पर 
कुछ नहीं हुआ । वे चुपचाप अपने सदस्यों को पार्टी में शाप्रिल करते रहे और 
जब पार्टी को कान्फ्रेंस (१९३८) लाहौर में हुई तब एक बार पूरी ताकत के 
साथ उन्दोंने पार्टी पर कब्जा कर लेगे की चेष्टा की। कायन्समिति के 
लिए पार्टी ने हो आफिसियज लिए पेश को थी, उसके मुझाबडे उन्हंति दूसर॑| 
लिस्ट पेश कौ--किन्तु वे बुरी तरद हारे | 

इस हार के बाद भी उनके प्रयत्व ऊारो रहें, जिसके सबूत में श्री 
मसानी ने ऊम्युनिस्टों का एक गुप्त सग्कुलर प्रकाशित पस्यि!,| सर्मे ब्योरेबार 
यह बताया गया था ४ किस प्रका: ढाग्नमेश सोशलिस्ट पार्टी पर पुरा कब्जा 
किया ज्ञा सकता है | इस सरकुछा दे: बाद अब इसके सिवा कोई चारा रहीं 
रह गया था कि कम्युनिस्टा को न्छल बाटर किया जाय | किन्तु जय शा 
को अब भो उनसे कुछ आशा बनी हुई थी और उन्होंने उनसे सममोते की 
बाते नये सिरे से शुरू कों। इस नोति से असन्तुष्ट दवोकर सवेश्री अच्युत 


१७२ 


वामपणक्ष की एकता 


पथ्वधन, शसानौ, लोहिया और कमजदिवों ने पाटी ही कार्य-समिति से इस्तीफा 
दिया । इस इस्तोफे को कम्युनिस्टों न अपनो विभय समक्का, #न्‍्तु, उनके 
'फेसले का दिन! भो नजदीक आ रहा था, काश वे यह समम्त पाते | 

ज्योंदो द्विताय साम्राज्यवाद। मह्दायुद्ध प्रारम्भ हुआ (१९३९) कम्युनिस्ट 
पार्टी ने एक नई थोसिस जारो को, जिसभे यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था 
कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रू को मेन्शेविक पार्टी की तरद्द है--यह 
कान्ति-विरोधी पारी है, इप्का खात्मा द्वोना आवश्यक है | इधर कुछ 
दिनों से कम्युनिस्टों मे फौरवा ब्लौक ते दोस्ती गाँठ रखी थी, इस 
थीसिस में एक दुलत्ता उनपर भो थो, उन्हें “अग्रगामी” के बदले “पोछे 
भागनेवाला दल' घोषित किया गया था ओर कांग्रेस तो फिर 'अंगरेजों कौ 
दासी” बन दो गई थी। इस थोसिस के बाद अन्न सोच-विचार करने की भो 
जरूरत नहीं रह गई थों; इधर जयप्रकाश भो जेल चले गये थे; फलतः 
रामगढ़-कांग्रेस के अवसर पर जब पार्टी की कार्य-समिति (१९४०) बंठी, 
तो उसने कम्युनिस्टों को निक्राल बादर फाने का प्रस्ताव सर्वेसम्मति से 
स्वीकार ऊ्िया । 

पार्टी से निकाले जाने ४ बाद कम्युनिस्टों ने १५४२ की अगस्त-क्रान्ति 
के अवसर पर देश को छितना घोखा! दिया. अगरेजों का कस साथ दिया «+- 
इसको चर्चा बिघ्तार पे एरने को आवश्यकृता नहां। जप्रप्रद्राश जब 
हलारोबांग जेल » निकल जागे ओर क्रान्ति का संचालन अपने द्वार्थों में 
लिया, तब <स्युनिस्ट पार्टी के प्रहार का सुख्य लक्ष्य वही बने और उऊन्हें 
पकड़ कर जिन्दा जलाने के लिए अंगरेजों को उसकाने में उसने कोई कोर- 
कसर उठा नहीं रखी | जयप्रकाश तो पकड़े जाने पर भी नहीं जलाये जा 
सके, हाँ, अपने पाप को आग में +स्युनिस्ठ पार्टी खुद ही जल मरो--आज 
आप-हम उसके नाम पर जो कुछ देखते हैँ, वह उस पार्टी का चिताभस्म-मात्र 
है, जो आगे को आधा ने सदा के लिए उड़ जानेवाला है । 

अन्त में हम कांग्रंस सोशलिस्ट पार्टी के साथ श्री सुभाषचन्द बोस और 
फौरवार ब्लौक के सम्बन्ध को भो संक्ष प में देख ले । 

जिस समय पार्टी बनो, श्रो सुभाषचन्द्र बोस बोमारी के कारण यूरोप 
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में थे। वहीँ से उन्होंने “इन्डियन स्ट्रूगल” नामक एक पुस्तक प्रकाशित 
कराई थी, जिसको लेकर हिन्दोस्तान में बढ़ी चर्चा चलो; क्योंकि उस 
पुस्तक में फासिज्म की प्रशंसा थी! गोरे अखबार उस प्रशंसा को लेकर 
उन्हें 'फासिस्ट' भी कहने लगे थे । बीमारी से कुछ अच्छे होने के बाद जब 
सुभाष बाबू हिन्दोस्तान लौटे, तब पार्टी को भोर से श्री मसानी उनसे 
मिले और समाजवाद के बारे में बातें कीं। सुभाष बाबू ने अपने को 
घम्ताजवाद के पक्ष मभ॑ बताया और कांग्रेस सोश लिस्ट पार्टों शो दर तरह से 
सहायता पहचाने का बचन दिया । जब वह दरिपुरा-कांग्रेस का अध्यक्ष चुने 
गये, तब अपने भाषण में उन्होंने पार्टी को खुल कर प्रशंपा की । पार्टी की 
ओर से सामाजवादी साहित्य के प्रकाशन का एक आयोजन किया गया, तो 
टसके सपादक-मंडल में उन्होंने अपना नाम भो दिया । 

हरिपुरा के बाद त्रिपुरी में कांग्रेस द्वोमे जा रही थी। उस समय की 
स्थिति देख कर, खासकर मुस्लिम छीग को तरकको पर चिन्ताशील द्वोने 
के कारण, पार्टी चाहृतो थी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को राष्ट्रपति 
बनाया जाय । किन्तु मौलाना को मालूम हुआ कि सुभाष बाबू फिर राष्ट्रपति 
द्वोना चाहते हैं, अतः उन्होंने खढ़ा दो। से इनकार कर दिया। अब 
राष्ट्रपतित्व के लिए दो द्वी उमीदवार रद्द गये--सुभाष बाबू और ढा० पट्टामि 
सीतारामेया | इन दोनों थे सुभाष बाबू को द्वी पार्टी बोट दे सकती थी, 
फलत: जयप्रकाश ने वक्तव्य निकाल ऋर पार्टी-सदर्स्या को हिदायत की कि 
पार्टी का एक-एक वोट सुभाष बाबू को ही मिले। चुनाव में सुभाव बाबू 
जीत गये । इस जीत को वामपक्ष ने अपनो जीत समझा और इसपर 
खुशियाँ मनाई । 

किन्तु, चुनाव खत्म होते द्वी एक अजीब स्थिति पेदा हो गई । एक ओर 
गांधीजी ने ढा० पट्टाभि को द्वार को अपनी द्वार मान छी और सरदार पटेल, 
राजेन्द्र बाबू आदि ने काय-सम्रिति से इस्तीफे दे दिये। तो दूसरो ओर वामपक्ष 
के नाम पर सुभाष बाबू के इ्दंगिदे ऐसे लोग जमा होने लगे, जिनकी काये- 
पद्धति और राजनीतिक ईमानदारी पर पूरा भरोसा नहीं क्रिया जा सकता था । 
ऐसा मादम द्वोता था कि कांग्रेंस के दो टुुढ़े दोने जा रहे हैं। जयप्रकाश 
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अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए समझ रहे थे क्रि निकट भविष्य में 
दो एऋ संग्राम दोने वाठा है और इस संग्राम के अवसर पर कांग्रेस में फूट 
रहता देश के लिए बढ़ा घातक होगा । अतः वहू कभो दौढ़ कर गाँधोजी 
5 पांघ जाते रहे और कभो सुभाष बाबू के पास, कि किसो तरह मिलजुल 
कर काम किया जा सक्रे । किन्तु, दोनों दह्वी दल अपनी-अपनी जगद पर 
अटल बठे थे । गाँधोजो त्रिपुरी कांग्रेस में आये तक नहों, राजकोट में अनशन 
शुरू कर दिया। इधर सुभाष बाबू बोमार पढ़ गये; जिससे उनसे भी पूरो बातें 
करना मुठ्किल हो चला था । इस ट्थिति में पार्टी ने यह तय किया कि 
इस मकंगड़े से तटत्य दही रहा जाय । 

त्रिपुरों कांग्रेस में पार्टी ने तटत्थता ही जो नीति अख्तियार की, उसको 
लेकर तरद-तरद्द के विवाद खड़े हुए। पार्टी के सदस्य भो इस नोति के 
ओचित्य को पहली नजर में नहीं समझ सके, फलतः कुछ ने बड़ा दी क्रोध 
प्रगट किया । किन्तु धीरे-धीरे पार्टी की इस तटस्थता की नीति की बुद्धिम्रानी 
प्रगट हुईं और आज तो विरोधी भी स्वीकार करते हैं कवि पार्टी ने उन दिलों 
कांग्रेस को टुकढ़ों में बंदने से बचाकर देश के लिए महान उपकार 
का काम किया । 

जयप्रकाश इसके बाद भी दोनों दलों में समम्कौता कराने की चेश कर 
रहे थे और जब कलकत्ते में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बेठक हुई, 
एसा माल्म होने लगा, जयप्रकाश का प्रयत्न सफल द्वोऋर रहेगा । गाँघीजी 
के अनुयायियों ने यह मान लिया कि कांग्रेस का अध्यक्ष यदि सुभाष बाबू 
बने रहें, तो वामपश्ष के तोन और सदस्यों को कांग्रे स-कार्ये-सम्रिति में रखा 
जाना वे मंजूर हर लेंगे और पं> जवाहरलाल नेहरू को प्रधान मंत्री बनाये 
जाने पर भी उन्हें उज् नहीं होगा । आगामी संप्राम का रयाल करते हुए 
सुभाष बाबू की अध्यक्षता, पं० जवाहर छाल नेहरू का प्रधान मंत्रित्व और 
तीन नये बाम पक्षियों का कांग्रे स-कार्य -समिति में लिया जाना--पार्टी ने देश 
के कल्याण के लिए बहुत द्वो उपयुक्त समता । किन्तु, दुर्भाग्यवश सुभाष 
बाबू के अनुयायियों न इसे मंजूर नहीं किया । सुभाष बाबू ने इस्तोफा दिया 
और श्रो राजेन्द्र प्रधाद जो कांग्रेस के नये अध्यक्ष बनाये गये । कांग्रे स- 
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कारय-समिति में दमेशा पार्टी के दो सदस्य रहते आये थे , ढिन्तु, इसबार 
राजेन्द्र बाबू की कार्यसमिति में अपने सदस्यों का रखा जाना पार्टों ने पसंद 
नहीं किया। यहाँ भी पार्टी ने फिर त्रिपुरीवालो अपनी तठस्थता की नीति 
कायम रखी । 

इसके बाद दी श्री सुभाषचन्द्र बोध ने फोरवाडब्लौक का संगठन किया 
और देश भर में दौरे ऋरके वद्द कांग्रेस के प्रति बगावत को भावना उभाढ़ने 
लगे | त्रिपुरी के बाद राममढ़ में कांग्रेस हो रद्दी थी। कांग्रेस के अवसर 
पर द्वी रामगढ़ में द्वी उन्होंने समम्कोता विरोधी-सम्मेलन का आयोजन श्रिया 
और वहां बड़े द्वी शोरगुल में 'जंगे आजादी छेड़े दिलाम' को घोषणा की । 
“आजादो को लड़ाई छेढ़ दो'--यद्द नारा नौजवार्नों को खूब द्वी पसंद आया। 
किन्तु, उन्हें निराशा तब हुई, जब रामगढ़ में आजादी की लड़ाई छेड़ कर 
सुभाष बाबू कलकत्ता पहुँचे और वद्दाँ कलकत्ता कार्पोरेशन के चुबाव में अपनी 
पार्टों के लिए गोठियाँ बंठाने लगे | अंततः जंगे आजादी छेड़ी भी गई, तो 
उसका रूप हुआ--कलकत्ता के “ब्लेक हॉल” पर दृथौढ़ा लेकर जानो और 
अपने को गिरफ्तार कराना । 

इतने पर भो सुभाष बाबू के प्रति जयप्रकाश के मन में कोई दुर्भावना 
घर न कर सकी और जब वह हजारोबाग जेल से छूटे (१९४१) तो कलकत्ता 
जाकर उनसे भेंट को और फिर मिलजुछ कर काम करने के लिए उनके सामने 
प्रसव रखा । तब तक कांग्रेस भो लड़ाई को ओर कदम बढ़ा रद्दी थी और 
बहुत संभव था कि अगरेजो साम्राज्यवाद के खिलाफ हिन्दोस्तान का एक 
संयुक्त मोर्चा बन पाता ओर उसे हिन्दोस्तान से विदाई लेनी पड़ती । किन्तु, 
कलकत्ता के बाद जब जयप्रकाश बम्बई पहुंचे, वहीं फिर गिरफ्तार कर लिये 
गये; उधर सुभाष बाबू ने भो खदेश छोड़कर छश्नवेश में विदेशों के लिए 
प्रस्थान कर दिया । 

हजारीबाग जेल से निकल भागने के बाद जब जयप्रक्राश को मालम 
हुआ कि सुभाष बाबू आजाद दिन्द फोअ का संगठन कर बर्मा की राह से 
ट्िन्दोस्तान आ रहे हैँ, तो उनसे संपक कायम करने को उन्होंने आखाम के 
रास्ते से अपना एक आदमी उनके पास भेजने की कोशिश को । जयप्रकाश 
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ने उन दिनों आजादों के सेनिकों के नाम जो दूसरा खत प्रकाशित किया था, 
उसमें सुभाष बाबू और उनके कार्यों के बारे में लिखते हुए थों कहा था-- 

“शायद आपको मातम द्वों; श्री सुभाषचन्द्र बोस ने शोनान ( सिंगापुर ) 
में एक अध्थायों स्वतंत्र भारतीय सरकार कायम की है जिसे जापान की सर- 
कार ने मंजूर कर लिया है। उन्होंने “आजाद हिन्द फौज” के नाम से एक 
सेना भी संगठित की है, जो दिन-दिन बढ़ती जा रद्दी है। ये घटनाये दमारे 
लिए बहुत मद्ृत्व की हैं ।---««- यह आसान है कि श्री सुभाष को देशहद्रोद्दी 
( (2ण७॥४३४2 ) कद दिया जाय । जो लोग खुद देशद्रोहों हैं, वे आज 
आसानी से उन्हें गालियाँ दे सकते हैं। लेकिन, राष्ट्रीय भारत उन्हें एक्र 
ज्वलंत देशभक्त के रूप में जानता है, जिसने इमेशा अपने को देश को 
आजादी को लड़ाई की अगछी कछतार में रखा है। यद्द सोचा भी नहीं जा 
सकता है द्लि उनके ऐसा आदमो किसो भी द्वालत में अपने देश को बेचेगा ।”” 

फिर, जज्से जयप्रकाश आगरा जेल से छूठकर भाये हैँ, अपने ब्याख्यानों 
में हमेशा दी नेताजी” श्रो सुभाषचन्द्र बोस और उनको “आजाद हिन्द फौज' 
को मुक्तकंठ से प्रशंसायें की हैं | किन्तु, यद्द बात तो सवबिदित है कि 
फोरवाड ब्लोक जिस उद्देश्य से कायम क्िय! गया था, वद्द पूरा द्वो चुका। 
साथ द्वी, यह भी स्पष्ट है कि आदमी वहमों और रूढ़ियों का भी कम शिकार 
नहीं है, फलतः किन्‍्दहीं दो दर्लों को मिला देना बहुत द्वी मुश्किल काम है। 
इस मेरुमिलाप का ज्ञो तजर्बा जयप्रकाश ने बारह वर्षों में द्सिल किया है, 
उसे देखते हुए अब वह जिस नतीजे पर पहुंचे हैँ, उप्ते उन्होंने “आजादी के 
सेनिकों के नाम! लिखे गये भपने तौसरे खत में याँ बतलाया है--- 

“संगठन क॑ सवाल के साथ द्वी वामपक्ष को एकता का सवाल भी उठता 
है। मेरे ख्याल से इस बारे में छोगों में बहुत श्रम फेला हुआ है । वामपक्ष 
की एकता का सवाल संसार के सबत्ने ज्यादा उडुम्कन भरे सत्रालों में से है। 
याद वामपक्ष को एकत्ता का मानी सभी वामपक्षो पार्टियों को एकता से द्वो, तो 
मेरे विचार से यह एक बिठ्कुछ असंभव बात है :---------संसार भर के 
वामपक्षी भान्दोलनों का अनुभव भी यद्दी है कि वामपक्षों पार्टियाँ कभी भी 
मिलकर एक न द्वो सकों और सिवा खास काम के लिए खास मौका को छोड़ 
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कर वे कभी भी साथ मिलकर काम नहीं कर सकी ।-***** अपने देश का 
अनुभव भी हमें यद्दो बताता है। दइमने वामपक्ष की एकता के लिए कोशिशों 
कों, लेकिन, हम प्िर्फ नाकामयाब द्वी नदीं हुए, बल्कि इसके चलते और कठ्॒ता 
बढ़ी और काम में नुकसान हुआ | दमारा अनुभव है कि कांग्रेस सोशलिस्ट 
पार्टी ने जब-जब सोशलिस्ट ग्रपोँ और वामपक्षियों के लिए ईमानदारी के 
साथ अपने दरबाजे खोले और भाईचारे का द्वाथ बढ़ाया, तब-तब उसके साथ 
चालाकी खेली गई, उप्चके अन्दर अपने-अपने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की 
गई और उसके मेम्बरों को तोड़ने को साजिश हुईं, जेसा कि संसार भर में 
वामपक्षो एकता के नाम पर होता आया है । इसलिए जहाँ तक मेरा सम्बन्ध 
है, वामपक्षी एकता पर से मेरा विश्वास उठ गया है और में इस सम्बन्ध में 
फिर कोई कोशिश नहीं करने जा रद्दा हूं | मेरे रयाल से वामपक्षियों के 
निकट एक द्वी रास्ता है कि वे लोग अपने कट्टरपंथी पांगलपन को छोड़ें, डेढ़ 
चावल की अलग-अलग खिचड़ी पकाना भूल जाये ओर वामपक्षी राष्ट्रीयता 
और समाजवांद की ए$% व्यापक और विस्तृत पार्टी में शामिल द्ो जायें । 
आज दिन्दोस्तान में वेसी पार्टी सिर्फ एक दो है, वद है कांग्रेस सोश- 
लिस्ट पार्टी |” 


(2() 
कण] 


श्ष्ट्फ 


पॉचवाँ अध्याय : हजारौजाय जैल से पलायन _ 


?, जेख-जीवन : देवली का विजेता [ 


“जो घटना हजारीबाग में हुईं, उसकी नींव देवली में ही पड़ चुको 
थी”--एक लेखक ने हजारीबाग से जयप्रकाश के निकल भागने की घटना 
को चर्चा करते हुए ऐथा लिखा है । कया यद्द बात सच है १ 

१९४७० के जाड़े की एऋ भोर में श्री फूलनप्रसाद वर्मा के घर पर जय- 
प्रकाश बेठे हुए थे कि एक मित्र ने उन्हें सूचना दी कि परसों आप जरूर 
गिरफ्तार द्वो जायेंगे । एक काम से आचाये नरेन्द्रदेव भी पटना आए हुए 
थे और वहाँ बठकर गपद्प कर रहे थे । रामगढ़ में कांग्रेस होने जा रददी 
थी। बिद्दार में कंग्रेस हो रही द्वो और जयप्रकाश गिरफ्तार कर लिये 
जायें १--यदह बात कुछ आशचर्य-भरी जरूर मालम पड़ती थी । किन्तु, बात 
सच निकछो । जमप्रशेदपुर में किये गये एक भाषग के सिलातलछे में उनपर 
वारंट निकल चुका था। वह वारंट पटना से जमशेदपुर गया और वहाँ से 
तीसरे दिन वापस आकर जयप्रक्राश को चाइब्रासा जेल में डाल कर हूँ शान्त 
हुआ | 

इस गिरफ्तारी को पं० जवादर छाल नेहरू ने सरकार को चुनौती मानो 
और कदा कि इसका जवाब रामगढ़ देगा | गाँधीजी ने इस गिरफ्तारों पर 
एक लेख लिख कर जयग्रकाश को भारतोय समाजवाद का आचाय बताया 
और सरकार को इस कार्रवाई पर क्षोभ प्रगट किया ! 
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गाँधीजी एवं नेद रू जयप्रकराश की जितनी प्रशंसा करें, हमारे वामफक्षो 
दोस्त तो उनप्ते जलेभुते थे। जब चाइबासा से नो महीने कौ सजा लेकर 
जयप्रकाश हजारोबाग जेल पहुंचे, ते, वहाँ जो पहले ही पहुँच चुके थे, उन 
कम्युनिस्ट और फौरवाड ब्लाक के “पुराने! साथियों ने उनका जो खांगत 
किया, उप्ते क्या वह कभी भूल सकेंगे १ स्वामी सहजानन्दजी भी वहाँ पहेच 
चुके थे। उन्होंने तो जयप्रकाश से बोलना तऊ बन्द कर दिया था। 

इन लोगों के रोष का एक द्वी कारण था-क्यों नहीं जयप्र+शश 
उनको ही तरद छांग्रस को गालियाँ देते, गाँधोजी को क्रान्तिविशें घी सममते 
और उनलोगों के सुर-म॑-सुर मिला कर राष्ट्रीय संग्राम के नाम पर डेढ़ चावल 
की खिचड़ो अलग पक्कते ? जो ऐसा नहों छरे , उसे भी क्रान्तिविरोधी क्यों 
नहीं मान लिया जाय / और उसके साथ दर बदसलूकी करने में इज ही 
क्या है? 

किन्तु जयप्रकाश इन बातों से न ऊबनेवाले थे, न घबरानेवाले । उन्द्रोंने 
अपना वद्दी आंत, सोम्य स्वभाव और व्यवद्वार रखा । धीरे-धीरे उनके साथी 
भी वहाँ पहुँचने लगे । जयप्रकाश ने राजनीति, अथेशात्र और विज्ञान के 
क्लास खोल दिये । थोढ़े दिनों में हो वे सब भो उनके निकट आने और शिष्यतन्व 
स्वीकार करने लगे, जो उन्हें खरोखोटी सुनाने में भी नहीं द्िचकते थे । 

जयप्रकाश की 'प्रोफेसरी' शान से चल रद्दी थी, लेकिन, बढ़ इतने से हो 
सनन्‍्तोष करनेवाले नहीं थे। बाहर से सम्पक रखने का गुप्त भायोजन 
उन्होंने किया और थोड़े दिनों के अन्दर ही उनके खत ही बाहर के साथियाँ 
को नहीं मिल जाया करते, उनके लेख भी अखबारों में निकलने लगे । “एक 
कांग्रेस सोशलिस्ट” के नाम से 'सचलाइट', 'नेशनझ हेग्ल्ड', 'बाम्बे क्रानिकल' 
आदि प्रमुख पत्रों में छपे ये लेख किसके लिखे द्वोते हँ--यदहू बात वे सभी 
जानते थे जिन्हें जानना चाहिये । 

यही नहीं, जेल में रद्दते हुए इस बार उन्होंने कांग्रे स-मेताओं से भी 
अपना सम्पर्क रखा। फ्रांस के पतन के बादु जब कांग्रेस ने अगरेजी साम्राज्य- 
बाद से समम्कौता कर राष्ट्रीय सरकार! बनाने का नि्णणय क्रिया, तो उसके 
बिरोध में उन्होंने जवाहरलाल जो को ए+ जबर्दस्त खत भेजा और गाँधीजी 
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के कानों में भो अपनी नाराजों पहुंचाने का प्रबंध किया । उस समय सुभाष 
बाबू अनशन के बाद जेल से बाहर किये गये थे---उनके पास भी जयप्रकाश ने 
एक खत भेजा । 

सजा पूरी होने पर (३९४० ऋ अन्त में! जयप्रक्राश दृबारोजाग जेल से 
रिद्ठा हुए। रिहा द्वोने के पहले द्वो वद तय ऋर चुडे थे कि अबको निकलने 
के ब।द वह अपने को गिरफ्ता£ नद्ीं होने देगे--ज्यों ही ऐसा मोका देखेंगे, 
मट रुपोश हो जायेंगे | 

उस समय गाँवीजी फा व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहां था। जयप्रजझ्नश 
ने सोचा, सरकार तबतक मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी, जबतक में खुलेआम 
कोई कानून--वाहदे व्य|ख्यान के रूप में द्वो सही--नहीं तोढ़, । फलतः वह 
देश के प्रमुख स्थानों में घूम कर अपने साथियों को सबकुछ समफ्का-बुम्का देना 
चाहते थे और फिर कुछ दिनों के बाद अपने को अन्तर्द्धान कर देने का 
निश्चय कर चुके थे । जेल से निकलते के बाद वह गाँधीजी से मिले, फिर 
सुभाष बाबू से । सुभाषबाबू को वह फिर कांग्रेस में लाकर अंगरे पी साम्राज्य- 
वाद को संयुक्त मोर्चा देना चाइते थे । कलकत्ता से लोट कर, बिद्दार और 
युक्तप्रान्त द्वोते वह गुजरात गये और वह्दाँ से बम्बई पहुंचे । रास्ते-रास्ते वह 
गुप्त संगठन को तेयारियाँ भी करते जा रहे थे और बम्बई पहुँच कर वह जिन 
गुप्त वेशों में घूमते-फिरते, उनके सामान भी एकत्र करने का प्रबंध कर लिया 
था। ब्िन्तु, उन) सारे दीसले चूर हो गये, जब्न उन्होंने अपने को एक दिन 
पुलिस के फंदे में पाया | 

बम्बई का आथेर रोड प्रिजन--फिर देवली का केम्प | 

देवली का कम्प १ और देवडी के वे प्रसिद्ध खत याद आये बिना नहीं 
रद्द सकते जिन्‍्हों ने एक बार समूचे भारत को आन्दो लित कर दिया था । 

१८ अक्टूबर, १९४१ । जिन्होंने जिस भाषा का भी अखबार भोर 
मे खोला, मुखपृष्ठ पर मोटे-मोटे शोषकों में एक द्वी खबर देखी---जयग्रकाश 
ट्विन्दोस्तान का षड्यंत्री नं० १ है ; उसझो पार्टी अब गुप्त रूप से षड़यंत्रों का 
संचालन करने जा रहो है; वे लोग अब डक तियाँ डालेंगे; वे बाहर से सम्पर्क 
स्थापित कर दिन्दोस्तान में सशख्र विद्रोह को तेयारियाँ कर रहे हैं--आदि 
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आदि ] अखबारों को यह खबर भारत-सरकार ने भेजी थी, प्रामाणिकता 
लान के लिए जयप्रकाश के खर्तों के कुछ अंश के फोठो भी भेजे थे । उन 
खतों को अपने ढंग से सज्ञाया गया था, उसपर >पनों व्याख्या की गई थो । 
दिन्तु, दिन्दोस्तान भर में सिवा तोन अखबारों के श्िसी के सम्पादक के मन में 
यह सवाल भो नद्टीं उठा हि दम क्यों इस खबर को छापे १ जब जयप्रकाश 
जेल में हैं, हम क्‍यों उसकी पीठ भ॑ छुरा भोकें ?/ वे तीन अखबार थे--« 
मद्रास का हिन्दू, दिल्लो का 'हिन्दोस्तान टइम्प! और बम्बई का “फ्रो प्रेस! । 
इन अखबारों ने अखबारनवीसों की शान रख लो । किन्तु, कुछ अखबारों ने तो 
सरकार के सुर-में-सुर विझा 5? जयप्र हाश को खूब गालियाँ भो सुनाई । 

सिर्फ अखबारों में द्वी देकर सरकार को सन्तोष नहीं हुआ, वह 
रेडियोदारा दिन्दोध्तान के कोने-कोने में द्वी न्दीं, संसार के कोने-कोने तक 
यह खबर फेलातो रही । 

चू कि जयप्रकाश अचानक गिरफ्तार दह्वो गये थे, अतः उन खतर्तों में 
उन्होंने बतलाया था कि कांग्रेस सोशलिस्‍्ट पार्टों का काम बाहर किस तरद्द 
चलना चाहिये । पार्टी के कुछ प्रमुख लोगों को रप्रोश द्वोने की सलाद दो गई 
थी; पार्टी को तरफ से गेरकानृती अखबार निकालने का आदेश किया गया था, 
देवलो कम्प से सम्पर्क रखने के छिए तरइ-तरद्द के उपाय बताये गये थे, 
विदेशों से सम्पक करने को झलक भी उसमें थो और पुराने तरीकों से रुपये 
इकट॒ठे करने पर जोर दिया गया था, जिसमे योगेन्द्रशक्क जी को सहमति को 
चर्चा करने से सरकार ने जिसे राजनेतिक डकती समम्क लिया था | फिर पार्टी 
के जिन सदस्यों ने घांखे दिये थे 3नहें खरीखोटी सुनाई गई थो भौर अन्त में 
फम्युनिष्टों के कारनामा पर विस्तृत प्रकाश डाला गया था। इनमें एक खत 
प्रभावतोजो के नाम से था ओर दो खत श्रो पुरुषोत्तम त्रिकमदास के नाम, 
जो पार्टी के ऐक्टिंग जेनरल सेक्रेटरी थे । 

जेल से बादर खत भेजना जयप्रकाश के लिए नई बात नहीं थी । किन्तु 
देवली की नई परिस्थिति में उन्हें कुछ नये उपाय करने पढ़े थे । चलिये, इम 
देवली-केम्प के गेट पर तमाशा देखें ' 

आज उनकी धघमपतनी श्रीमतों प्रभावती देवी उनसे मिलने आ रही हैं । 
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वह जानते हैं. प्रभावतोजा गाँत्रीेवादी हैं । वह उनके षडयंत्र में शामिछ होंगो 
या लीं, इसमे उन्हें शरू है । इझिन्‍्तु वद चेश तो जरूर करेंगे। जो अपना 
गुप्त-से-गुप्त कागज जेल के गेट से टाइप करऊे मेगा सझता है, उप्ते उनके 
द्वा्ों भेज सकता है जितफे बारे में कोई स्वप्त भी नहीं देख सकता, वह 
अपनी पत्नी पर ए# बार प्रयोग करने में क्यों मिम्के | 

यह देवली कैम्प का गेठ है। बाहर से प्रभावतो आतो हैं, भीतर से 
जयप्रकाश । दोनों अगल-बगल बेठ जाते हैं । टेब्रुड के उस तरफ खुफिया 
पुलिस का बंगालो नौजवान बेठता है। “अच्छो दो १” “और सब आनन्द 2”? 
“हाँ हाँ, यह नाप लो, इस नाप का चप्पल खरीद ऋर दे जाना ।”? “देख लीजिये 
साहब, यह नातआ है ।/ जय काश द्वाथ बढ़ 5र नापत्राला काग 4 खुफिया को 
हे देते हैं ! बह उप्ते लेकर गोर से देखने लगदा है । कद्दीं भोतर अदृइय गुप्त 
लिपि में कुछ लिखा तो नहों है १ वद्द उत्त कागज को देखने में लोन है । तब 
तक जयप्रताश खतों रा एक पुलिन्दा जेब में तिकाड कर टेबल को ओट- 
आओट प्रन्नावतो की कुर्सी की ओर बढ़ाते हैं । भ्रभावतों द्वाथ नहों बढ़ातीं, तब 
'लिन्दे को उनको कुर्त्ती पर रख देते हैँ । अत्र तिफ॑ इतना द्वी कम है कि 
प्रभावती अरने कोले को खोल कर, उस! उसे रख ले। कोई सन्दरेह् क्‍यों 
करता १ डिन्तु यद्द प्रभावती गाँवीवादों हैँ न? पुलिन्दे को छूतो भो नहीं हैं । 
जरा इस समय दोनों के चेदरे देखिये --एक अजीब उत्तेजना में दोनों के चेहरे 
लाल बन रहे ! और, तब तक खुफिया उस चप्पलबाल़े कागज को अच्छी तरह 
देख चुकता है । अब उसका ध्यव इस ओर भआ गया, भ्रतः मर जयप्रकाश 
पुलिन्दे को प्रभावतों को कुर्थी गे उठा कर अपने द्वाथ में ले लेते हैँ | और, 
वह बंगाली है न? तुरत भाँत लेता है, दुट पढ़ता है, कागज को पहूढड़ 
लेता है | 

एक हलचल, एक खड़खढ़ । जयप्रऊराश उसे धक्का दे देते हैं। वह गिर 
पढ़ता है, फिर उठता है, फिर उतके द्वाथ की ओर ल्पकता है। अब तोन- 
चार धौल लगते हैं उसे | “गार्ड ] गाड ]|”--शोर सुन कर गाड आ जाते 
हैं। जयप्रकाश को घेर लेते है | “चलिये, सुपरिम्टेन्डेन्ट के कमरे में ।” “क्लो ।” 

“आप क्या कर रहे थे यह 2” 


श्श्दे 


जयशथकारा 


“में चिट्टियाँ गुपचुप भेजने कौ कोशिश कर रद्दा था ।” 

“आपके ऐसे सज्जन धुरुष से इसकी मेंन उमौद नहीं की थी ।” 

“ताउ्जुब, आप मुझे प्रिफ सज्जन पुरुष ही के रूप में जानते हैं। सिफे 
सजन पुरुष यहाँ इस कम्प में नहों भेजे जाते १” 

“आपको इस काम पर अफसोस नहों है |” 

“वबलकुल नहीं । मौका मिला तो फिर करेंगे--हाँ, अफसोस है यद्द, कि 
आज में पहली बार नाकामयाब रहा ।”? 

जयप्रकाश को थोड़े दो दिन हुए थे यहाँ आये; किन्तु सब पर उनके 
व्यक्तित को घाक जम चुक्री थी । जब तक वह यहाँ नदीों आये थे, कम्युनिस्टों 
का बोलबाला था। किन्तु जयप्रकाश के व्यक्तित्व ने उन्हें बिल्कुल टेक लिया 
है। जयप्रकाश ने यहाँ आने के बाद क्रम्प में कितने सुधार कराये हैं । करेम्प 
का सुपरिन्टेन्डेन्ट खुश है कि कम-से-रुम एक आादमी तो ऐसा मिला, जो 
अपनी माँग पर भी डटा रद्द सकता है और अपने वादे पर भी । 

आज वहों आदमी उसके सामने है । वह अन्न क्‍या बोले |---“आप अपने 
वार में जा सकते हैं |” जयप्रकाश भपने वाड में चले जाते हैं । वे खत सर- 
कार के घर पहुँचते हैं। सरकार को जंछे सुनइला मौका मिल गया । उस्र 
समय देवली-केम्प की कुब्यवस्था के खिलाफ देश भर में आन्दोलन उठ रहा 
था--देवली-कम्प के राजबंदी अनशन करने का अल्टिमेटम दे चुके थे । 
सरकार ने इन खतों को अपना ढाल बनाना चाहा । वे खत एक दिन 
प्रकाशित कर दिये गये । 

आज फिर देवली-केम्प के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने जयप्रकाश को अपने दफ्तर 
में बुलाया दे । वह उनके सामने अखबार रख ढेता है और कद्दता है---“सर- 
कार ने आपके खत प्रकाशित कर दिये, में उसके ओचित्य या अनौचित्य पर 
क्या कहूँ; किन्तु एक बात |”? 

“क्या बात दे १” 

“इसमें कम्युनिस्टों का भंडाफोड़ आपने क्रिया है; इस केम्प में वे हो 
लोग अधिऊ हैं; अखबार पढ़ने के बाद शायद वे आपको तंग करें; इसलिए 
मेंने अभी तक भीतर नद्वीं जाने दिया |” फिर पर बुजछाते हुए उसने कहा-- 
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“किन्तु, में कब तक इस तरद्द रोक कर रख सकूँगा[-**०००*** 
रोकने की क्‍या बात है - आप भीतर जाने दीोजिये।” 

“में चाहता हूँ, आप अपना बिघ्तर मँगा ले और कुछ दिनों बादर के ही 
कमरे में रहें । मामला शान्‍्त द्वो जाने पर भीतर जाय--वे लोग अच्छे आदमी 
नहीं हैं |” 

जयप्रक्ाश का चेदरा तमतमा उठता है--- 

“सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब, आप यह मेरी तौद्दोनी कर रहे हैं | दम क्रान्ति- 
कारी हैं । हमारी जान हमेशा हमारी हथेली पर है। क्या बुरा हुआ, भपने 
आदमियों के हाथ वइ जाय १ गेर की द्विफाजत से अपने द्वार्थों बर्बादी 
अच्छी | नमस्ते---? 

और, वह देखिये, जयप्रकाश दनदनाते हुए कम्प के अन्दर जा रहे हैं । 
सुारिग्टेन्डेन्ट हक्काबका उनको पोठ को ओर घूर रद्दा है। उफ, यह कसा 
आदमी है | 

उसके घाद ह्वी देवली-क म्प में भुख-हृड़ताल हुईं। णयप्रकाश ने उसका 
नेतृत्व लिया । कम्युनिष्टों ने घोखे दिये। जयप्रकाश लगभग पचास साथियों 
सहित अपनी अड़ पर अटल रहे । दिन बीते, इफ्ते बीतने लगे, अब मद्दीना 
लगने को आया । जयप्रकाश की देह ने खाट पकड़ ली है । बुखार भो आने 
लगा है । सब कोई उनके लिए चिन्तित हैं। किन्तु, उनके चेहरे पर ओऔज- 
सविता है, तेजस्विता है । या तो यद्द केम्प टूटेगा; या शरीर छूटेगा--कार्य वा 
साधयामि, शरीर वा पातयाप्रि | थोच का रास्ता नहों | उनको माँग में 
प्रमुख माँग यद्द है कि यह देवलो-करम्प तोढ़ दिया जाय | केम्प के भौतर से ये 
एक मुट्ठी लोग इस कम्प को तोढ़ने का सपना देख रहे हैं) सपना ? नहीं, 
यह सत्य हुआ | बादर कोहराम मच गया। गाँधीजो ने इस सवाल को अपने 
द्वार्थों में लिया । तँतीस दिनों के बाद, जयप्रकाश को खबर दो गई--अनशन 
तोड़िये, आपको माँगें सरकार ने कबूल कर लो | 

जिसके दुबले-पतले शरोर का अधिकांश मांस गर चुका है, जो खाट से 
सटा पढ़ा है , जिसके चेदरे पर स्याद्दी की एक पते-सी पढ़ें' है, वद्दी जयप्रर।श 
इस खबर से मुश्कुरा पढ़ता है | इस मसुभूमि में, अँगरेजों के इस बेस्टाइल में 
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विजयलक्ष्मी आकर उसके गले ४ जयमाला डाल रही है |---उफ, भद्दा 

एक मद्दौने के अन्दर अन्दर देवली-जेल खाली द्वो जाता है। और, वह 
देखये, देवकी का विजेता अपने जीते हुए घ्लि को ओर हसरत को निगाद्द 
ढालता, अब अपनो जन्मभूमि री आर लूट रद्दा है - बिद्दार कौ और | 
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स्टेशन से हमें ढोकर ले जानेवाली बस बढ़ी जा रद्दी है--बढ़ी जा रही 
है। थोड़ी देर तक दूर दूर पर गाँव मिलते रहे, फिर जंगल-जंगल । इस 
जंगल की पथरीली जमीन की काठकर बनाई गई टेड़ो-मेढा सड़का पर आपको 
जब-तब चोते अर भालू न मिलें, तो छपनी शुभ यात्रा समरमो। बस का 
डाइबर पद रद्दा है--3स दिन वह बस लिये रात में लौट रहा था, तो एक 
बढ़ा-सा बाघ सड़क पर आ रहा और भोंपू को आवाज # अनसुन/क+र तब 
तक गुर्राया किया, जब तक उसक्री आँखाँ से बस को ल इट सीधे नद्दों पड़ी | 
और, भव हमें ले जानेवाले जमादार सादेब कह रद्दे हँ-- बाबू , यह भापजोगों 
को जेल की सजा मिली है, या बनवास का |] 

जेल को सजा या बनवास की १ सचमुच बिहार-सरकार राजबंदियाँ को 
इजारीबाग सेन्ट्रल जेल भेजकर एक हो साथ जेल और बनब्ास दोनों की 
सजा पूरी कराती है | यह जेल किसी भी स्टेशन से पचास मोल को दूरी से 
कम पर नहों है। जंगल-जंगल, पहाढ़-पदाड़ - उसके धीोच बनाया गया यह 
जेल । रास्ते में जहाँ-तह्ाँ जो गाँव हैँ, उनमें वे आदिवासो बसते हैं जिनके 
रंग से आपके रंग का मेल खा नहीं सकता, ढंग को तो बात द्वी भव्ग | 

कहने से लगता है, जंसे यह जेल हजारीबाग शहर में है, किन्तु, यहद्द 
उससे भी दो-तीन मील दूर है। शदर से दो तीन मोर दुर--एक घट्टान 
पर यह बनाया गया है। पत्थर के बड़े-बढ़े ढोके काटकर, उन्हें सिर्मेट से 
जोड़ कर उँचौ-ऊँचो दीवार बना दो गई हैं । जमाने की गदिश ने इन दीवारों 
पर राफी कालिख पोत रखो है, जिससे उनही भयानकता और बढ़ जाती है। 
दीवारों के घेरे पर चारों ओर बुरतियाँ बनी हँ--जिनमें अगर रात में रोशनी 
कर दी जाए; तो सारे जेल का तिनका-तिनका दोखे । इन घुर्जियों पर बंदूके 
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लिये सिपाहियाँ के पहरे पड़े, तो फिर किसकी दिम्मत जो भीता भी चूं चरा 
करे; बाहर जाने की तो कल्पना भी कव्पनातीत ! 

भीतर जेल के तोन प्रमुख हिस्से हैँ । ए* दिस्से में ए* छोर पर जेल 
का अशानाल है, दूसरे छोर पर दूसरे द्विस्मे में छोऋरा किता, जनाना किता, 
हाजतोी किता ये तीन किते हैं। बीच के हिस्से में जेल क प्रमु अश है । 
इस हिस्से के बंचोबीच जेल का सेन्ट्ल टावर है। सेन्ट्र" टावर को केन्द्र 
मानिये, तो आधे वृत्त में छः वाढ हैं जो बाबू वार्ड कहलाते हैं; एक चोथाई 
वत्त में तीन वाड हैं, जो (पंजाबी सेल” कहलाते हैं; और एक चौथाई में एक 
रुम्बा-्सा दुमेंजला मकान है जो साधारण कंदियाँ का वाड है '. बाबू -वाढे” 
पैर पंजाबी सेल! इनके क्या मानी 2 कहाँ बिहार के मारखंड में बना यह 
जेल औ' कहाँ सुदूर पंजाब | पंजाबो यहाँ कहाँ १ और, “बाबू' से मतलब 
यदि बंगाली से दे (जेसा कि यहाँ है) तो बंगाली बाबुओं के नाम पर ये वाह 
क्यों प्रसिद्ध हुए 8 

हस जेल को स्थापना जिस नीयत से हुई हो, किन्तु प्रथम जमंन-युद्ध 
(१९१४-१८) के समय में 3“गरेजी सरकार ने इस जेल ो राजनोतिक रूप 
दे दिया। उसने इस जेल में उन खू खार रा*नीतिक कदयों को रब्तना तय 
किया, जिन्हें बह किस! कारण से कालापानो नह्दीं भेजना चादती थो | काला- 
पानी 'र इसमें ऊन्‍्तर भी बम है--- जहाँ तक सुरक्षा का प्रइन है । व्दाँ मीलों 
तक फेछा समुद्र- यहाँ मोर्लों तक फंले जगल-पहाड़ । यदि इन ऊँचो संगीन 
दीवारों को, बुजियों की बन्दृक। और राशनों के बाबजूद, कोई पार भी कर 
छे, तो वह खप नहीं सकता यहाँ के लोगों में--- उन काले-काके अधनग्न 
अंगलो लोगों में। ओर, यदि वदह्द जंगलों को पार करना चाहे, हो दिख 
जन्तुओं का शिकार बने | उसझो इड्ियाँ भो घर नहों पहुँत पाये । 

तो, इस “जंगली कालापानी' में सरकार ने खूंखार राजनोतिक केदियाँ 
को रखना तय रक्रियां। वे राजबंदो मुख्यतः पंजाबी और बंग:लछी थे । बंगा- 
लिया में ज्य दातर नजरबद ल ग थे ओर पंजाबियों में गदः पार्टी के वे पुरुष 
सिंदद जिन्द्ों) फोज में बग वत शो या कराने को काशिश कहो थो । बंगालो 
बाबुओं के छिए छः वाढ़े बनाये गये ओर पंजाबियों के लिए तौन बा । 
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बाबुओं के वाड आरामदेह--हर वार्ड में २६ या २८ सेल, जिनमें दो सेल 
भमजिस्टरों सेठ” | मजिस्टरी सेल में चक्की लगी, दरवाजा बन्द--जिन्‍्दोंने 
कसूर किया, उन्होंकी क्रिस्मत इनके लायक | बाकी २६ सेल में उतनी द्वी 
जगह जिसमें एक आदमी रह-सह्द सके। उन सेलों के सामने बरामदे, बादर खुलो 
जगह । डिन्तु पंजाबियोँ के वाडे बड़े ही भयानक | न बरामदे, न खुलो जगह | 
सेल के सामने छोटे-छोटे घेरे, नद्वाना-घोना, ज्ञो कुछ करना द्वो, वहीं | 

पंजाब से, बंगाल से राजबंदियों को लाकर सरकार ने इन सेला में हंस 
दिया । स्वभावतः ही वह पंजाबियाँ से ज्यादा नाशाज थी--अतः उन्हें तरद- 
तरह के वष्ट भी दिये जाने लगे । 7 हाँ बाबू-वाड के नाले होकर, बकोल 
पुराने जमादारों के, घी ओर दूध बद्दा करते, वहाँ बेच रे पंजाबियों को सुग्ती 
रोटियाँ भी भरपेट नस्रोब नहीं हो पाती । पंजाबियों ने इस स्थिति को बदर्ति 
करना नामंजूर कर दिया । संघषे चलने लगे । एक ओर जेल के नियमों को 
तोड़ा जाने लगा, दूसरी ओर तरह-तरह की सजायें दी जाने लगाँ। कितने 
वाड रो के सर लोहे के तथले से टूटे, कितने कंदियों के चूतड़ों की धज्याँ 
कोड़ो से उधेड़ दो गई' | 

किन्तु अन्ततः सरकार को इन पंजञाबियों के सामने द्वार माननों पड़ों । 
कोड़ो' के बल पर कब तक जेल चलाया जा सकता है १ जेलर और सुपरि- 
न्टेन्डेन्ट को बदली हुईं। जो नये जेलर और सुपरस्टेन्डेन्ट भाये, उन्दों ने 
पंजाबियों' के सामने सुलद् और मेल का पंगाम रखा। तय हुआ, सरकार 
पंजाबियों' को उनके धामिक कृत्य करने देगी, उन्हें पंजाबी खाना देगी--रोटो- 
गोइत | इसके बदले पंजाबी राजबंदी जेल के नियमों को मानेंगे, जेल के 
कामों को करेंगे, जेल के अफयरो की कदर करेंगे। दोनों ओर से सुलह की 
दातो का पालन शुरू हुआ। स्थिति में सुधार हुआ। धीरे-धीरे पंजाबी राज- 
बदियों को सेल से बाहर आने-जाने और ए॥ दूसरे से मिलने की सहूलियत 
भी द्ासिल हुई ! 

“भाई गंडा विंद, तुम्हें तो दामुल की सजा है न 2 

“और, तुम्हे ? मेंने तो सोच रखा था, तुम्द फाँसी के तख्ते पर झुलन! 
पढ़ेगा, फेहर |” 
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“हाहिम बेवकूफ था--! 

“या दोशियार, यार | एक घंटे की सजा न देकर जिंदगी भर को सजा 
दे ढाली | 

“हेकिन बच्चू को दस दिन बाद न मांदम द्वोगा £” 

“क्या 2 क्‍या खुदकुशो द्वोगी |” 

“खुदकुशी करें मेरे दुश्मन | में तो एक दिन चम्पत हुआ **- 

“अरे, यद्द क्‍या कद्द रहे हो ? ये दोवारे, ये बन्दूक | 

“बन्दूकों की बात मत करो, यार | जिंदगी भर बन्दृकों का द्वी सौदा 
किया है । दाँ, ये दोवारे | तो, बस तीन साथियों की जरूरत है। फिर 
बेढ़ा पार [” 

“बेड़ा पार ! या गंडा पार |” 

“और केदर पार नहीं ? क्‍या यदाँ अंडे सेया करोगे 2! 

कानो-कान को बातें सुचासिंद्व को सुनाई गई ।|--“हाँ सूचा, मेरे सर- 
दार, दम जिंदगी भर जेल में नहीं रद्द सकते । तुमने कद्दा, में राजी हुआ--- 
आमने-सामने को लड़ाई द्वाती--वे मारते मुझे या में उन्हें | किस्सा खत्म ! 
ले।_न यह जिंदगी भर को पिसाई | मुम्प्रे नद्वीं पार लगेगो--मेरे सरदार | 
उस दिन मेंने तुम्दारा साथ दिया, अब तुम्दारी बारी है । साथ दो या**« 

खूचा पिंद ने समम्काने की कोशिश की, किंतु कौन सुनता है। तरकीबे 
सोची गई और वह भी पंजाबियों के द्वो लायक । सेल के ऊपर जो ये सुराखे 
हैं, उन्हीं पे दो आदमी रात में निऊरलेंगे--वे पतले हैँ, छरहरे हैं, निकल 
सकेंगे वे । नि कर वे बरामदे के छप्पर से वहाँ पहुंचेंगे, जहाँ वाडर 
आधो रात को ऊंघता रहता है। उसपर टूट पढ़ेंगे, उसकी मुररू बाँध देंगे, 
फिर उससे चाबियों के गुच्छे छोन कर इस वाड के सभी सेल को खोह देंगे। 
इस वार्ड का काम खत्म कर वे दूसरे और तोसरे पंजाबी वार्डों' में जाय॑ गे 
और वहाँ के सभो 'सिहाँ' को सेलों परे निकालकर दोवाल फाँद कर बाद्दर द्वोंगे 
और तब यदि मोका मिला, तो बाहर से छापा मारकर जेल की मेगजोन पर 
कब्जा करेंगे और अश्न-शखस्त्र से लेश होकर इस पढ़ाड़ी प्रांत में छापेम।रों को 
लड़ाई लड़ते पंजाब को ओर बढ़ेंगे | क्‍या ऐसा द्वो सकेगा १ नहीं हुआ, तो 
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क्या हुआ १ द'मुर से कम सजा तो करिसोको नहीं; लद़ते-लड़ते मरना अश्छा, 
या जमोन पर पेर रगड़ ते-गढ़ते | 

और, ए% रात गंढा सिद्द सुभख से निइला और छत पर होते सुचार्सिद् 
के सेछ के नजदीक गया । सुवादिद्द सुगख से निकलने को चेष्टा कर रहे थे, 
डिन्‍्तु उनका सीना कुछ ज्यादा चौड़ा था, वह फंस गये थे । “गंडा, जरा जोर 
से मुझे खींचो | नहीं तो अब खून जमता शुरू हो जायगा, सोना और फूल 
जायगा और दम कहीं के नहीं रहेंगे ।” गंडा ने दोवाल से टाँग 
अड़ा दो और पूरे जोर से सृचसिंद्द को खोंचा । कुछ खरोंच लिए सुचासिंदद 
बाहर थे | 

पूब निश्चय के अनुसार वाडर को पकड़ा गया, उसको मुश्ू 
बाँघधो गईं, चात्रयाँ लो गईं, सेलों से सिर्द्दां को निकाला गया । 
फिर सूचासिद्द दूसरे पंजाबी वाह में गये , वहाँ के वाडर को भी 
पकड़ा गया, चारबियाँ लो गईं । जितु यद कया? जल्दी में चार्ियों 
का नंबर मिल नहीं रद्दा है, ताहे खुर नद्दा *हे हैँ। जहाँ ूंवेन्ड 
को भी कोमत, वहाँ |मतट-पर-मिन2 बोते जा रहे हैं । इधर पहले वादे के 
प्िददों' के मन में संदेह होता है--क्या व लोग कहीं फंथ्व तो नहीं गये ? तो 
फिर हम भी क्यों फँसे 2 सब लोग दौवाल की तरफ भागे । उन+ पेरों को 
घमधघम को भावाज से जेल के दूमरे वाड * चोऊन्ना हुए; शोरगुल, फिर पगलो 
घंटी] एक ओर मजे लेकर जल को घेरने को क/शिश द्वो रद्दी 3, दूसरी 
ओर एक के कंथे पर दूसरे, दूसरे के कंघे पर तीसरे और फिर दोवाल को 
उस ओर कूदा जाने लगा : कुछ वाढ रो ने उनके नजदीक पहुँचने की कोशिष्ष 
की, तो शस्ते के जो बढ़े बढ़े ताले उन्होंने सेला से खोले थे, वे उनके ह्वार्थों में 
थये। उनसे एक-दो को दे मारा, जिन्हें लगे, वे धराशायी । फिर किसको द्िम्मत 
दि आगे बढ़ें । नोचे + दो आदमो रद्द गये, जिनके कंनों पर और सब पार 
हुए थे । बाक्ों चम्पत द्वो गये | 

लेकिन, उनको बिपता यहीं खत्म नहीं हुईं । दोवाल पर से कूदते समय 
कई को टांगे दूट गई थों; वे बगल के घनखेतों म॑ रात में तो छपे पढ़े रहे, 
किंतु, दिन में जब कुछ व्डुकियाँ बऊरियाँ चरातो हुईं वर्दधां पहुंचो, उन्हें देख 
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कर चिल्ला उठीं । उनलोगों को मारते-पोटते, अधमुए बनाकर, फिर जेल में 
दाखिल कर दिया गया । सरदार सुवातिंद के पर में भी चोट भाई थी, किंतु 
उन्हें उनके साथी टॉगटूग कर ले चले। थोड़ी दूर जाने पर यह्द देखा गया 
कि कुछ और लोग भी चलने से लाचार हैं। वे लोग क्काढ़ियों में छिप रहे, 
कितु कुछ दिनों बाद पकड़े गये और उनको भी कम दुगत नहीं की गई । 
कहा जाता है, उनमें से एक को जान से मार डाल्य गया और उसके पर में 
रस्सी लगाकर, मरे कुत्ते को तरह घसीठ कर, जेल के फाटक तक 
लाया गया । 

जो लोग सरदार सुचासिंदद के साथ भागे जा रहे थे, अब उनकी तादाद 
एक दजन के लगभग थो । वे लोग जंगल जंगल रात भर चलते रहे । दिन 
आता, वे किसी माड़ो या गुफा में ठद्दर जाते, रात द्वोतो और चल पढ़ते । कई बार 
उनकी बगल से शेर और भाद्ध निकले, ए6 बार एक द्वाथी निकला, एक रात 
जब वे जेल से लाई हुईं कम्बल बिछाकर क्षोये, तो जगने पर देखा एक गेहु- 
अन साँप उनपे कुबल कर मर गया है | कई दिन द्वो चले थे, एक मुट्ठी 
दाना भी उन्होंने मुंद्द में नहीं रखा था। वे तगड़े थे, फौजी जिंदगी की 
कठिनाइयों के आंदो थे, तो भी उनके पेर अब जबाब दे रहे थे, द्विम्मत टूटी 
जाती थी। एक बार तो ए%+ दिन और एक रात तक्क पानो नहों मिला । कंठ 
सूख रहे थे, अंतड़ियों में शलाख-सी जलती मालूम पड़ती थीं। अब बचना 
तो मुइकिल हे । द्वारदार कर वे एक चट्टान पर लेट गये, जिसको ठंढक उन्हें 
थोड़ी झ्वांति दे रही थी, ऊतु जो मृत्यु की विभीषिका को और भी स्पष्ट किये 
द्वेती थी | 

“सूचासिहद, आखिर हमलोगों को बिट्टी यहाँ अकर मिलती थी |”--- 
किन्तु सृचातिइ क्‍या जवाब देते १ ऊपर चमकते हुए तारे को देखकर उन्होंने 
एक लम्मो साँस लो | कि, इतने ही में मेढ़क को आवाज सुनाई पढ़ी। मेढ़क |--- 
तो यहाँ पानी जरूर द्वोगा | किन्तु, किसी दूसरे जानवर को भी तो ऐसी 
आवाज दो सकतो है । मरता क्‍या न करता १ देख तो लिया जाय | 
उस अंधकार में सुचासिद उस आवाज का छोर पढड़े बढ़ते जा रहे हैं । 
थोड़ी दूर गये थे कि आवाज बन्द । क्‍या मोत इमरलोगों के साथ मजाक 
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कर रही है ? थोड़ी देर खह़ा रहकर वह लौटना चाहते थे कि फिर टर्र-टरे ! 
आखिर वहाँ पहुँचकर द्ाथ से टटोला, तो पाया, एक छोटा-सा खढढ़ है, 
जिसमें एक चुल्लू पानी है और उसीमें मेडक-मदह्ाराज आनन्द से बेठे अपना 
राग अलाप रहे हैं | सूचासिंद ने मेढ़क को द्वाथ में उठाया, फिर साथियों 
से कहा--“बस एक चुल्ल्व पानी है, आपमें से जिनकी जरूरत सबस्ले ज्यादा 
हो, वह पी ले |” लेकिन कोई बढ़ता नहीं है, सब एक दूसरे से कट रहे हैँ कि 
तुम्दीं पी लो । अन्त में सुचासिंद्द ने फेसछा दिया--जों सबसे कमजोर था, 
उसे पानो पीने को आज्ञा दी। बढ़ो दिचरू के बाद वह बढ़ा, चुल्दू में लेकर 
पानी पिया । किन्तु ज्यों द्वी यह देखने को उस खडल में द्ाथ रखा कि 
कितना पानो बचा है, कि पाता है, खडढ फिर भर गया है | भाइयो, यह 
खडढ नहीं, यह तो सतश्रीअक्राल का भेजा अमृत क्रा सोताहै | सब एक- 
एक कर बढ़ते हैं, छक्-छक कर पानी पीते हैं; अन्त में क्षपने हाथ का 
मेढ़क दूसरे को देकर सुचासिद्द भी पानी पीते हैं और फिर बड़े सम्मान के 
साथ उस मेढ़क को उस खडढ में रख देते हैं । 

कई दिनों के बाद रास्ते में एक गाँव दिखाई पड़ा । इन सबको दाढ़ियाँ 
थीं; सोचा गया, ज्यों हो ये दर्जन भर दाढ़ियाँ एक साथ दीख पढ़ों तो 
लोगों का हमपर सन्देद जरूर होगा । अतः एक साथी को गाँव में भेजा 
गया, वह नागा जाबा बनकर आग माँग छाया। उस भाग से लकड़ियाँ 
जलाई गई और उन जलती छकडढ़ियों को दाढ़ियों परे लगा-लगा कर दाढ़ियाँ 
जला डाली गईं । लकड़ियों के जलने से जो राख बनी, उसे भभूत की 
तरह शरीर में मल लिया गया भौर जेल के कपड़े को चीर-चार कर लंगोटियाँ 
बना लो गईं; फिर दो दलों में बंटकर वे आगे बढ़े। एक दल दूसरे 
से काफी दूर पर रहदता, निम्वमें कोई संकट आये, तो एक दल तो बचे | 

इसी तरह बढ़ते जा रहे थे। भगले दल में सूचासिंह थे। सूचासिह 
जब एक गाँव के बाहर निकले, तो उन्होंने देखा, गाँव के बाहर चौपाल में 
एक खाट पर कुछ लोग बठे हैं और उनके सामने छाल-छाल पगढ़ियाँ रखो 
हैं। सृचासिद ने समझ लिया, ये पुलिस के लोग हैं और शायद उन्हीं 
लोगों की खोज में रास्ते-रास्‍्ते पर बंठे हुए हैं। बात भी यही थी । संस्कार 
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ने हर रास्ते पर, दर पढ़ाव पर, हर स्टेशन पर आदमी तानात कर रखे थे, 
जो भागे हुए सिक्‍खों की तलाश चौकन्नी आँखों से कर रहे थे । न जाने 
क्या बात हुईं, सुचासिंद का दछ आगे बढ़ता गया, किन्तु उन्होंने पूछताछ 
या छेड़छाड़ नहीं की । सुचाधिद्द आगे बढ़ कर एक निराले स्थान में रुक 
कर पिछले दल की प्रतोक्षा करते लगे कि उन्होंने शोर सुना और देखा, 
उनऊ पिछले दल के साथो आगे-आगे भाग रहे हैं और पीछे से लोग हलल्‍्ल! 
करते उनको खदेढ़ रहे हैं। सुचासिह समझ गये कि बात क्या है ? अपने 
दल को लेकर वह वर्दाँ से निकल गये । 

उसी रात में तय हुआ, भब दल बनाकर नहीं चला जाय । सब आँखों 
में आँसू सर कर, गले-गले मिल कर, एक दूसरे से अलग हुए । सूचासिंदद 
किस तरह फिर पंजाब पहुँचे, घर गये, वर्दां से फटकार पाकर साधु बन गये; 
बीस वर्षों तक साधु जीवन व्यतीत कर जब चारों तरफ काँग्र सी मंत्रिमंडल बन 
गये और फरार राजबंदी अपने को फ्राट करने लगे, तो फिर किस तरह 
उन्होंने भो पुलिस की अपने बारे में खबर की, किस तरह पुलिस ने उनसे 
दंगा 2, उन्हें गिरफ्तार करा कर फिर हजारोबाग जेल भेजा और यह 
अपनी “'दामुल”! को सजा [७ 3 ६०७ ॥70 ]०॥। 0॥ ०।२०८ भुगत रहे 
ये, इसपर विस्तृत प्रकाश ढालने को आवश्यकता नहीं | जब जयप्रकाश 
१९४० में हजारीबाग पहुंचे, सरदार साइब ने अपनो सारी कह्दानो उन्हें 
सुताई थी और जब्न वह १९५४१ में छूटे तो महात्माजी से मिलकर उन्हें 
छुड़वान की कोशिश को थी । किन्तु इसमें वह सफल नहीं दो सके थे; उल्टे 
खुद फिर १९४२ में वद्टों आवर सरदार साहब के साथी बन गये थे । 

जब दम दजारीबाग-जेल की इस स्थिति और इतिद्दास को घ्यान में 
रखेंगे, तभी हम समम्त पायंगे कि इस जेल से जयप्रकाश का पलायन कर 
जाना क्‍या बात थी | 
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३. शेर पिंजड़े में छटपट कर रहा ! 


देवलो से अपने प्रान्त में लौटाये जाने पर जयप्रकाश फिर इजारोबाग्र 
जेल में दी रखे गये और उन्हें जेल के उस हिस्पे में रखा गया, जो “छोकरा 
किता” कहलाता है । इस किते में पहले जुविनाइल (नाबालिय) केदो रखे 
जाते थे। “जुविनाइल वाड” के लिए 'छोकरा द्धिता” अनुवाद वेसा द्वी है, जसा 
(विमेन्स वाड” के लिए 'रंडो-किता? । एमर में नहीं आता, ये अनुवाद किसने 
कब किये, किन्तु जेलों में, थोड़े दिनों पहले तक, 'रंडी-किता', 'छोकरा-किता' 
आदि दाब्द द्वी प्रचलित थे । 

१९३० से दो यद्द छोकरा-किता राजबंदियाँ के लिए निर्िचत क्रिया 
गया था। १९३० में इसी में राजेन्द्रबाबू, दोपबानू (भागलपुर) आदि 
रहते थे और १९३२ में इसमें शरहदों गाँधी खान अब्दुल गफ्फार खाँ 
और उनके भाई डाक्टर खान साइब को रखा गया था। खान-बन्धुओं के 
कारण इस किते के रुतबे में द्वी नहों, खूबसूरती में भी वृद्धि हुईं थो । उन्होंने 
वाद्ट के सामने को बंजर जमीन को कोड़ कर, कोढड़वा कर एक अच्छा बगीच। 
छगा दिया था । आज भी उनके द्वार्थों के रोपे कुछ ग्रुलाब और मोतिये के म्काढ़ 
आप वहाँ पा सकेंगे। सेहन और खिड़कियों में भी कुछ सुधार हुए थे । 

जिस कमरे में खान अब्दुल गफ्फार खाँ रद्दते थे, उसी में जयप्रकाश 
भौ रखे गये थे । १९३७ में अपनी तीन मद्दीने को सजा जयप्रकाश ने इसी 
कमरे में काटी थी । 


जयप्रक्ाश का स्वास्थ्य इन दिनों बहुत खराब है। देवली जेल के 
३३ दिनों के अनशन के कारण सिफे दुबलता द्वी नहीं भाई है, कई पुरानी 
बोसारियाँ उभड़ गई हैं । खास कर पेर को साइटिका तो रह-रह कर उभड़ 
आती और चलने-फिरने से भी लाचार कर देती है। आंजकल बह ब्रिलकुल 
फलाहार पर रहते हँ--यद फलाद्वार उन्होंने गाँधोजी को आज्ञा से प्रारम्भ 
किया है। गाँधोजो के खत आजकरू बराबर आते रददते हैँ, जिनमें वह 
इनके स्वास्थ्य-सुधार के बारे में दरियाफत करते और खानपान के बारे में 
सर्द भेजा करते हैं । 
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अगस्त की अग॒वानी की धमक इस जेल में भी पहुँच रद्दी है । इस बार 
कुछ होकर रद्देगा ओर बह कुछ? ऐसा द्ोगा जेसा कभी नहीं हुआ । क्रान्ति-- 
मद्दक्कान्ति | और “इस क्रान्ति में में क्या इसी जेल में सढ़ता रहूँगा ” १--- 
जयप्रह्श रह-रद कर सामने को पथरीलो दीवारों का देखते हैं, जो मालूम 
द्वोता है, उनके पौरुष को रह-रद्द कर चुनोती देदी रहती हैं। 

दाँ, इन दीवारों को 'अनुल्लंघनीय पत्ित्रता' पर जयप्रकाश को विश्वास 
नहीं है । जेल को दोबारें उनकी नजरों में मानवता पर की जञानेवालो राज्य को 
भीषण द्िंसा का प्रतीक हैँ, ओर दिंसा यदि पापमय है, तो ये दीवार पाप की 
दीवार हैं । ये जितना जल्द ढटें, ध्वस्त द्वो जायें, पस्त द्वो जाये, उतना 
द्दी भच्छा । 

अगध्त शुरू दो रद्दा था कि उनका एक साथी युद्धविरोध में सजा पाकर 
दजारीबाग जेछ में पहुँचा । वह बाबू व में रखा गया; झितु, जयप्रकाश ने 
उससे मुलाकात का इन्तजाम कर लिया ! इस फन में जयप्रकाश शुरू से द्वी 
उस्ताद रहे हैँ । उस साथी ने जब बादर की सारी द्वार्थते बताई, वया क्र 
दोने जा रद्दा है इघका एक खाका उनके सामने रखा, तत्र तो बह और 
अधोर द्वो गये | साथो ने बताया जोर जयप्रकाश »& दुरदर्शी भाँखों ने 
देखा, कि जहाँ तक #ंग्रेस का सवाल है और जनता का रुख हे--सरकार 
को एक द्वी पक्के में तहस-नहस कर दिया जायगा । किन्तु, सवाल इसके बाद 
का है । तदस-नदहस के बाद क्‍या द्वो-इसपर कोई नहीं सांच रहा। तहस- 
नद्स के बाद द्वी नव-निर्माण नड्टों हुआ, तो फिर प्रतिक्रिया का दौरदोरा होकर 
रहेगा। चोटी का सवाल सिर्फ यइ नहीं है # सरकारो कत्ता को नष्ट कर 
दया जाय, बल्कि मार्क का सथाल यह है कि उसके साथ द्वो तुरत एक नई 
सत्ता का खुजन द्वो और यह सुजत का काम सम्तज्ञ नहीं दो सकता जब तक 
जयप्रराश ऐपे लोग आन्दोकत का प्रारंभ से दी संचालन न करे--यहद 
स्पष्ट था । 

वह साथी जमानत पर छूट कर जानेवाला था और भगध्त-क्रांति की 
तारीख भी उन दिनो दूर माल्म होती थी--क्यों कि. 3-८ अगस्त को अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमोटी को बेठक बंबई में दोनेवाली थी और गांधीजी सर- 
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कार को पन्द्रद दिनो का अवसर देनेवाले थे | अतः, तय यहद्द हुआ कि वह साथी 
बाहर जाकर ऐसा ग्रत्रत् करे द्लि अगर्त-क्रांति के प्रारंभ द्वोते ही जयप्रकाश 
को जेड़ से निकरार लिया! जाय । इसके लिए एक योजना भी सोच ली गई । 

किन्तु, वद्द साथी बादर जा भी नहों पाया था कि ९ अगस्त की शाम को, 
जब पानी टिप-टिप बरस रहा था, हजारीबाग के दोनों सिंह-बन्धु श्री रामनारा- 
यण सिंदद, एम० एल० ए० (सेंटल) और श्री सुखलाल सिंद (आजकल बिद्दार-सर- 
कार के पाल्यिमेंटरी सेक्र ठरो) कम्बल भोढ़े अल में दाखिल हुए और उनसे 
मालम हुआ--सरकार ने धावा बोल दिया है, गिरफ्तारियाँ शुरू द्वो गई हैं | 
गांधीजी ने अपने एक लेख में बताया था, इस बार का आन्दोलन खुली बगा- 
वत द्वोंगा, इसमें लोगों को जेल में जाना नहीं है । उसका मानो साधारणतः 
यह लगाया गया था कि लोग गिरफ्तार द्वोने से इन्कार कर देंगे। इसलिए 
जब इन दोनों भाइयया को, जो काफी दवंग और ठोऋप्रिय नेता श्रमशे जाते 
हैं, खरामा खरामा जेल में आते देखा मया, जयप्रकाश और उनके साथियों' 
को आइवये हुआ | करिन्ठु, यह आइचय तुरत मिट गया जब खबरें मिलने 
लगों कि गांधोजी एवं अन्य नेता भो गिरफ्तार हो गये और दो-चार दिनों 
के अन्दर-अन्दर द्वी यह दजारीबाग जेल भो कांग्रेम नेताओं ओर कार्येकर्त्ताओं 
से भरने लगा । 

क्या खुली बगावत का यद्दी रूप है कि लोग अपने को पुलिस-अफसरों 
को हवाले कर दे और फिर जेल में आकर पहले की तरद्द इस बार भी चुप- 
चाप चरखा काता करें या अध्ययन किया करें--यह प्रहन जयप्रकाश के मन 
में उठने लगा और वहाँ जो प्रमुख कांग्रेस नेता और कार्यकर्त्ता एकन्र हुए थे, 
उनके सामने उन्होंने इस प्रश्न को रखना शुरू किया | गांधीजी ने गिरफ्तार 
दोते समय एक मंत्र लोगाँ को दिया “करो या मरो”--क्‍या इस मंत्र का 
मानी यह नहीं ऐ कि इस बार जान पर खेल करके भी हमें इस क्रांति को 
सफल बनाना है ? जयप्रकाश के इस सवाल का उत्तर स्पष्ट था, किन्तु वे लोग 
अपनी लाचारी बताने लगे क्िि किस तरह वे अचानक द्वी गिरफ्तार कर लिये 
गये, वे तुरत स्रोच नहीं सके कि उन्हें क्ष्या करना यादिए, हाँ, उन्हें कुछ 
ऐसा जरूर रूग रह्ाां है कि कद्दों कोईं गलती उनसे हुई हे । 
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इस गलती को दुरुस्त किए बिना क्रांति की गाड़ी आगे घढ़ नहीं सकती, 
अतः जयप्रकाश और उनके साथियों ने एक ऐसो योजना तेयार को जिसमें 
यह पूरा जेल ह्वी खालो कर दिया जा सके । बढ़ो दुस्साइसिकतापुर्ण थी यह 
योजना | अगर यह काम में छाई जा सकती, तो फ्रांस को क्रांति ऋ बेस्टाइल 
अल का तोड़ा जाना भी नगण्य लगता । और उसे काम में लाने के लिए 
आदमियों का चुनाव और समय का निर्धारण भो हो चुका था । किन्तु, जय- 
प्रकाश का कहना था कि चूँकि कुछ प्रमुख कांग्रे सजन भी यहाँ पहुँच चुके 
हैं, इसलिए उतमें से चुने हुए लोगों को इसको खबर तो कर द्वी देना चाहिए, 
जिसमें वे लोग हमें यह दोष नहीं दे सके कि उन्हें खबर भी नहों को गई 
थी । कुछ तथा#थित प्रगतिशीर लोग भो वहाँ थे । अतएव, उन्होंने एक 
दिन उनमें से कुछ लोगों को बुलाया और इस योजनां कौ एक झलक बता 
दी। जहाँ-जहाँ जान पर खतरे आने की आशंका थी, वहाँ-वहाँ जयप्रकाश 
के साथो द्वी रखे गये थे, बाकी लोगों को पस्िर्फ निक्छक चलना था । इस योजना 
को विभोषिक्ना पर तो सभी थरयि, लेकिन, खुली बगावत का ध्यान रखते हुए 
इसमें कोई ऐसी बांत नहीं थी कि सिद्धांत के नाम पर भी जिसका विरोध 
कियां जा सकता ! 

जयप्रकाश और उनके साथी बहुत खुश हुए और भब इस योजना के 
ब्योरे पर 'फाइनल टचेज” देने लगे कि इतने द्वी में कल होकर जो जेल-अधि- 
कारो आये, उन्द्ोंने जयप्रछ्नश से कुछ ऐसो बाते कों जिनसे यह ध्वनि निक- 
लती थी कि उन्हें इस योजना की कुछ भनकर मिल चुकी है | यह कया हुआ १ 
क्या किसीने भंडाफोड़ कर दिया, या उस अधिकारी को यह भआशंका-सात्र थी १ 
उसके बाद द्वी सब ध्यान से देखा जाने लूगा, तो पता चला, आज वाडरों के 
परे में भी कुछ तब्दीली की गई है ओर चारों ओर चोकुसी का भाव दिखाई 
पड़ रहा है । इस तब्दीलो और इस चौहुूसी को क्राट भी सरोची गई, किन्तु 
देश के दुभाग्य से उसी समय भागलपुर सेन्ट्रल जेल में बगावत द्वो गई, जिसमें 
दो-एक जेल-अधिकारो भो मारे गये | फलतः वहाँ गोलियाँ चलीं, दर्जनों केदी 
मार डाले गये और प्रांत के दर जेल की सुरक्षा का नये पिरे से प्रबंध किया 
मया और या यद्द योजना जहाँ को तहाँ रह गई | 
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तब सोचा गया, कुछ चुने हुए साथियों को लेकर द्दी निकल जाया जाये । 
उसके लिए भी साथी चुन लिये गये और उसका प्रबंध नये सिरे से किया जाने 
लगा । किन्तु, यहाँ भो भद्रा पढ़ी । ए5 दिन देखा गया, समूचे जेल पर सशख््र 
पुलिस का पढरा है । जो बुजियाँ सिर्फ तमाशे को चोज थीं; उनपर दिल में 
बंदुकाँ को संगीन चमकती हैं और रात में गेस की बत्तियाँ । पदले खबर फेली, 
कांग्रेस की वर्किण कमीटों के मेम्बर यहाँ लाये जा रहे हैं; फिर पता चला, 
जमशेदपुर के सिपादियों ने विद्रोह कर दिया है, उन्हीं के नेताओं को लाया 
जा रहा है । जब तक वे सिपाद्दी वहाँ रखे गये, पुलिस के ऐपे द्वी सख्त पहरे 
दिन रात पढ़ते रहे और जयप्रकाश और उनके साथी चुपचाप ये दृश्य देखते 
उसांस भरा किये | 

हाँ, उसास | क्योंकि अब बाहर से जो खबरें आ रद्दी थीं; वे बताती थीं 
कि क्रिस तरद्द गोले से, गोलियों ते, किरचों से, हंटरों से अगत्त-क्रान्ति को 
कुचलने को चेष्टाय द्वो रही हैँ और नेताओं के अभाव में किस तरह जनता 
असद्दाय द्ोकर दबती, छिपतो जा रहो है | जेसा पहले सोचा गया था, क्रान्ति 
के पहले धक्के में द्वी बहुत जगद्दों पर समूचो आँगरेजी खरकार ताश के घा 
की तरह भद्दरा कर गिर गई थो; किन्तु तुरत उम्रद्की जगद्ट पर कोई चोज 
नहीं बनने से भब फिर अँगरेजी सरकार के पेर व्दां पहुँचते और जमते जा 
रहे थे। उजड़े हुए थानों में दारोगाजी लोट रहे हैं और उनके साथ ही ऑँग- 
रेज सेनिक पहुँच कर लोगों को तबाद ओर बर्बाद कर रहे हैं । दमन छा दौर- 
दौरा है, चारो ओर त्राद्रित्राहि मची हुई है । गाँव के गाँव जलाये जा रहे 
हैं, घर छूटे जा रहे हैं--ज्नियों के सतीत्व और बूढ़ेबच्चों को जानें भी सुर- 
क्षित नहीं हैं । 

देश को यद्द द्वालत है; उधर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी-बढ़ी घटनायें 
भट रहो हैं । एक ओर से जापान हिन्दोस्तान को ओर बढ़ा आ रहा है-- 
बोच के देशों को जीतते, रौंदते, कुनलते । दूसरी ओर जमनी की सेनायें कोके- 
शिया और अफ्रीका की ओर से, क्षिप्र वेग भें, सड़ेँसी के दोनो मुँह्द को तरद्द, 
अगरे जी राज्य के आखिरी किले के रूप में इस हिन्दोस्तान को निगालने के 
लिए, बढ़तो भा रही हैं | जापान और जमेनो में, जेसे, दोढ़ लगो हो रू 
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कौन पहले द्न्दोस्तान पहुँचता है । क्या इनका विजयो के रूप में हिन्दोस्तान 
में पघारना कल्याणऋर द्वोगा ? क्या वे हमारे देश को भी गोरे नाजोवाद और 
पोले सेनिकवाद के अखाड़े नहीं बना छोड़ेंगे १ अँगरेजी साम्र/ज्यवाद बुरा है, 
घातक है, तसी हमने कड्टा--“अंगरेजो, भारत छोड़ो |” उन्दोंने भारत नहीं 
छोड़ा, उल्टे हमें कुचल रहे हैं, पोष्न रहे हैं | दिन्‍्तु यह स्पष्ट है कि जनों 
और जापान की दुद्दरी चक्की में पिसने के पहले द्वी ये भारत छोड़ कर भाग 
खड़े होंगे । इनका जाना भारत के लिए शुभ द्वोगा, कल्याणप्रद द्वोगा--पुराना 
कोढ़ दूर होगा | डझिन्तु उसके बाद क्या ऐसा कोई उपाय नहीं किया जा सकता 
है & अंगरेजी सत्ता के खत्म होते द्वी, आपानी या जर्मन सत्ता कायम द्वोते न 
होते, फिर ऐसी बगावत की जाय कि उन्हें भी भारत छोड़ने को लाचनार द्ोना 
पढ़े । इस अगस्त-क्रान्ति न इतना तो सिद्ध कर द्वी दिया है कि जनता में वेसी 
ताकत है दि वह डेढ़ सो सालों पे स्थापित सरकार को भी उलट दें। जिसने 
शालिग्राम भून डाले, उसके छिए बेगन का भूनना कौन-सी बात 2 यदि योग्य 
नेतृत्व मिले तो जनता डेढ़ दिनों के स्थापित जापानी सेनिकवाद और जर्मन 
नाजीवाद को बातोंबात में उखाड़ फेंकेगी । यह नेतृत्व हमें देना है --जो साम्राज्य- 
याद, नाजीवाद और सेनिकवाद तीनो के एक-से विरोधों हैं । नहीं, दमारी 
जगद् जेल में नहीं है । जान पर खेल कर के भी हम॑ बाहर जाना ही है । 

तब तक जमशेदपुर के प्रिपाहियों को सजायें मिल चुकी थीं और वे इस 
जेल मे दृटा कर प्रान्त के भिन्न-भिन्न जेलों में भेजे जा चुके थे। फलतः 
सशत्र पुलित का पहरा भो पारे-बोरे हृटा लिया गया था । जेल के अधि शरी 
भो णब निश्चिन्त हो चडऊे थे कि यहाँ कुछ द्वोन-जान को नहों है । प्रान्त के 
प्रायः सभो प्रमुख नेता यद्ाँ अब्र पहुँच चुके थे और जेल को वद्दो सत्याग्रद्दी 
जिन्दगो मजे में जिताई जा रही थौ--परकार से दस आने का राशन लेना 
और डटकर खाना, खेलना, हँपना, हँसाना | द्ाँ, जयप्रन्‍्राश और उनके साथियों 
के भाग्य में यह भो नहों बदा था--कर्याक्रि वे लोग यहाँ के खो० डिवीजन के 
राजबंदियों के प्रश्न को छलेऋर ऊपर के डिवोजनों की सहूलियतों और आराम 
को छोड़कर सात पंसे रांजाना के राशन पर द्वी जिन्दगी गुजार रहे थे । 

इस भोजन ने जयप्रकाश के स्वास्थ्य को और भो चौपट कर ढाला था, 
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जयप्रकाश 


वह न तेजी से चल सकते थे, न तन कर खड़े दो सकते थे । किन्तु, उनका 
इृदय और मस्तिष्ठ और भी मजबूत और दृढ़निस्चयों बन चुके थे । उन्होंने 
तय कर लिया, वह बादर जायँंगे ही और भब उसके भिए आखिरी तेयारी भी 
शुरू कर दी गई । 

जहाँ _ तक दोवार के उस पार जाने का स्रवाल था; उसके लिए ज्यादा 
चिन्ता की जरूरत नहीं थी | यह तो पाँच मिनट का खेल था। सवाल था कि 
बाहर जाने पर क्‍या द्वाल दो ? सरदार सूचासिंद और सिक्‍्ख-बंदियों का इतिद्वास 
यहाँ रास्ता रोके खड़ा था। फिर, जयप्रकाश को यह बीमारी । इसलिए पहली 
जख्रत तो यद थो कि कोई तेज सवारी द्वो, जो तुरत किसी स्टेशन या झाहर 
तक पहुँचा दे । इस सवारी के लिए भो प्रयत्न किये गये । जयप्रकाश का 
धीरज जेसे अन्तिम सोमा तऊ पहुँच चुका था । वे तो ऐसे लोगों से भी मांग 
करने को तेयार थे, जिनसे पूछने कौ कोई कल्पना भो नहों कर सकता । जय- 
प्रकाश को अपने पर असोम बिख्वास है न ? किन्तु साथियों ने मना किया। 
तब सोचा गया, एक भादमी ऐसा खोजा जाय, जो जंगलों की राद्द से सुरक्षित 
स्थान तऊ पहुँचा दे सक्रे और यद्द सुरक्षित स्थान कमते कम्र दूरो पर हो, 
क्योंकि जयप्रकाश के वतमरान स्वास्थ्य के लिए लम्बी दूरी ठोक नद्दों । कम से 
कम दूरो के साथ द्वी ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके, यदह्द भी सोचना जरूरी 
था | रात में द्वोी जाया जा सकता है और नो बजे शाम को वा बन्दी शुरू दो 
जातो है । यदि सात बजे शाम को भो जाया जाय, तो दो घंटे में क्ठाँ तक 
निकला जा सकेगा १ क्योंकि वाडबंदी के समय भंडा फूटेगा ही । इसलिए 
कोई तरकौब सोचो जाय, जिससे कुछ ज्यादा वक्त मिल सके । द्योदार्स के दिन 
वाडबंदी में अमूमन देर द्वोतो है--विजयादशमी के दिन देख लिया गया कि 
आधो रात तक बाड़ खुले रद सकते हैँ । विजयादशमी के बाद दीवाली |-- 
बस, यह तारोख भी तय द्वो गई ! 

जयप्रकाश का मस्तिष्क वेज्ञानिक है न ? उन्हें तो प्रयोग पर विश्वास है। 
इसलिए जिस तरह विजयादशमी को प्रयोग करके देख लिया गया कि वार्ड देर 
तक खुले रद्द सकते हैं, बुजियों को रोशनो के बावजूद कई ऐसो जगह हैं जहाँ 
दीवार के निकट अंधकार रद्दता है, वाडरों और जमादारों को कुछ देर तक 
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शेर जड़े में छुटपट कर रहा! 


चकमे में रखा जा सकता है; वहाँ दोवार लॉघने का प्रयोग भी वह कर लेना 
चाहते हैं । एक सेल में इसका प्रयोग कई दिनों तक चलता है; घड़ी देख कर 
अन्दाजा कर लिया जाता है कि ठोक छ्ितने वक्त में सबके सब निकल जा 
घक गे | 
साथियों के चुनाव में दो बातों का ध्यान रखा गया--एक तो यद्द कि कुछ 
ऐसे साथियों को जेल में रहना चाहिये, जो उस रात को ज्यादा से ज्यादा वक्त 
तक वाडबंदी में देर करा सके, फिर वडेबंदी के समय भो कुछ ऐसा तिक- 
ढ्म लगा सके कि अंडा न फूटे और ज्यादा से ज्यादा वक्त भागनेवालों को 
मिल पाये तथा भागन के बाद जो सरकारी उत्पोड़न और कांग्रेसजनों को प्रति- 
क्रिया हो, उसका मुझाबला कर सके । जो बाहर जानेवाले थे, उनमें सबसे बढ़ी 
जरूरत साइस और बल की थी । ऐसे छोग हाँ, जो वक्त पढ़ने पर दो-दो द्वाथ 
लड़ सके; जो जरूरत पड़ने पर जयप्रकाश को भागने में मदद कर सके, जो 
बादर में काम के सिद्ध द्वो सके, और जो राष्ते की मुसीबतों को बखूबों झेल 
सके | इस पलायन-कांड के नेता तो श्रीयोगेन्द्रशुक्कनी थे द्दी - योगेन्द्रशुक्कजी, 
बिद्दार के शेर, बिद्दार के तवम क्रान्तिकारों, जिनको एक छलकार से द्वी क्षितनों 
को धोतियाँ ढोलो पढ़ जायें | फिर सुयनारायण सिंह--क्षत्रिव के जीवंत 
प्रतोक, बद्ादु(, जा-निसार | गुलाप्रचन्द यां गुलालो--मौलनिया-केस के नायक, 
इृढ़निश्वयी, वफादार । श्रो रामनन्दन प्रिश्र उड़ीसा पे आये और उन्होंने भी 
जाने को उत्सुकता प्रगठ की, वह भी ले लिये गये और राह्द बताने के लिए 
शालिग्रामप्षिहद--दजारोबग कांग्रेस कमोटी के मंत्री, मौन जनसेवक, सच्चा 
सिपाद्दी | 
यहाँ एक दिलचस्प घटना का उल्लेख अधिक नहीं होगा--जब विजया- 
दशमी के दिन यदद प्रयोग चल रहा था कि कितनों देर तक धाड खुले रद्द 
सकते हैं और कहाँ पे भागता सबपे मौजू द्वोंगा, तो देखा यह गया कि दो 
राजबंदी एक सोढ़ो खिसऋाते दीवार को ओर बढ़ रहे हैं | ये दोनों शदर के 
अबारों में से थे और उत्साह में आकर कुछ कर रहे थे छि पुलितत ने इन्हें 
पकड़ कर जेल में रख दिया था । अब ये दोनों आज को इस देर की वाडबंदी 
से फायदा ठठा कर जेल से भागने की धुन में थे । यदि इन्हें भागने दिया गया, 
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जथ प्रकाश 


तो फिर कल से ही बड़ाई शुरू हो जायगी, जेल के अधिकारी चौकस द्वो 
जाय॑गे और दीवाली की योजना पिछली योजनाओं को तरद्द हो सिर धुनन को 
धात मात्र रह जायगी । लेकिन इन्हें रोका केपते जाय ? और इस सीढ़ी का 
क्या हो १ कट एक साथी चादर को सिर पर मुरेठे को तरह बाँध कर उस 
तरफ बढ़ा ओर जरा खाँस दिया-- खांसी सुन और इन्हें वाडर समर कर वे 
दोनों तो भागे । किन्तु सवाल सीढ़ी का रह गया । अगर सीढ़ी वहीं रदह्दी, तो 
किर दृलला मचेगा भौर चौकसीो बढ़ जायगी । लेकिन यदि कोई दृटाने गया 
और किसो ने देख लिया, तब तो वह्दी आदमी भागनेवाला माना जायगा और 
बढ़ी भह होगी। यह असमंजस की द्वालत थी । खेर, एक साथी को सूर्भ 
आई | वह सीढ़ी के नजदीक पेशाब करने के लिए बेठ गये, उसमें कट एक 
रस्सो बाँध दी, और रस्सी को दूर से खाकर धीरे-घीरे खींचते हुए सीढ़ी को 
दीवार से काफो दूर तक इृटा दिया । तो भी कुछ शक्त द्वो सकता था । डिन्‍्तु, 
मालूम होता है, जब किसो जमादार ने सीढ़ी देखी, अपन पर बिपता आने के 
डर से वहाँ से उञ कर उसे वहाँ रख दिया जहाँ से वद्द लाई गई थी ! 


४, दीवारी फिर आ गदे सजनी ! 


आज को ऊषा में कुछ अद्जीब आकषेण है | आज थी प्रभात-किरणों 
में सोना-दी-सोना है ! 

दजारीबाग जेल के लगभग एक दर्जन राजबंदी आज कुछ विचित्र सपना 
देखते उठे हैं । वह सपना--उसमें उत्साद है, उमंग है; आकुलता है, आशंका है ! 

जयप्रकाश यों कुछ देर से उठा करते हैं किन्तु, भाज सबेरे उठ कर 
छोकरा किता से बाबू-वाड की ओर आ रहे हैं, जहाँ उनके दूसरे साथो हैँ । 
यह जयप्रकाश | लगभग एक सप्ताह से दाढ़ी नहीं बनाई है, काले-उजले 
बालों को लिचढ़ी बनी यद्द दाढ़ो उनकी दुबलतां को और भी नुमायां कर 
रही है । आगे के दांत दृट गये हैं, जिन्होंने उनकी भाक्ृति में दह्वी नहीं, 
आवाज़ में भो विकृति ला दी है। आँखें कुछ धँंसी हुई--गाल पुब्रके हुए! 
चलते हैं तो झुक कर--और जमोन को नापते हुए-से | उनके एक धाथी का 
हृदयावेग फूट पढ़ता है-- 
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दिवाली फिर आ गढ़ स्जनी ! 
“आपको तन्दुरुत्ती को देखकर हमारा दिल बार-बार सहम उठता है ! 
>> 5 

और, यह देखिये, सुखा चेहरा तमतमा उठता है, सी आँखें बल 
उठतो हैं, गार्लों पर एक क्षण के लिए गुलाबी दौड़ जाती है; अपनी पूरो 
ऊंचाई में तन कर, अपनी बांणी को ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट करते हुए, जय- 
प्रकाश बोल उठते हैं--- 

“कया आप सममते हैँ जिस्म ही सब कुछ है--स्पिरिट कुछ नहों | **- 
और जब में तय कर चुरा, तो इस आखिरी वक्त में यद सब कहने का कया 
फायदा १ मुझे जाना चाहिये, में जा रहा हं>-आगगे जो द्वोना द्वोगा, 
होगा [” 

फिर, जेसे इस प्रसंग की वद्द कुछ चर्चा भी सुनना उसंद नहीं करते । 
वह अपने ०क बीमार साथो को देखने के लिए अस्पतारऊ की ओर चल पढ़ते 
हैं । सभी साथी स्सब्घ, निस्तब्ध रह जाते हैं| जिस साभनी मे उनसे कहा 
था, उनकी आँखें सजल हो उठती थे ! 

आज दीवाली है । तेयारियाँ हो रद्दी हैं कि आज दिन भर कौन- 
कोन खेल होंगे ? खाने-पीने को क्‍या क्‍या बनेगा १ शाम्म के बाद क्या खेल 
दोगा ओर किस प्रकार भरद्द बजे रात तह्ज हँसी-खुशो में वक्त याटा जायगा १ 
यहाँ गानेवाले हैं, यहाँ जजाने दाले हैं; यहाँ खेलने वाछे हैं, खाने वाले हैं, 
खिलाने वाले हैं । जगप्रकाश के लिए वई अगदों को दावतें हैं-- शाम को 
उन्हें बेडमि टन का मेंच भी खेलना है। ताश के तो पुराने खिलाड़ी हैं 
दी--आज बाजी बद कर खेलना है उन्हें । बेडमिन्टन में भी द्वारेंगे ताश 
में भी द्वारंगे। बाबू कृष्णबल्लभ सद्दाय से बंडमिन्टन में वह क्‍या खाकर 
जीत सकेंगे ? और बाबू यदुवंश सदाय से ताश में एक-दो टिन स्टेट एक्सप्रेख 
जरूर द्वारेंगे। 

गाने बजाने वालों ने तय किया है, शाम को खानेपीन के बाद एक 
थाल में बयालीस दांपक जठये जायेंगे और जदूस बनाझर वाड-बा्डे घूमा 
जायगा | जलूस में गाने के लिए सिनेमा का वह प्रसिद्ध गीत चुना गया है-- 
ददिवाली फिर आ गई सजनों ! 
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श्रीयोगेन्द्र शुक्ल जी आज सबसे बढ़ी मस्ती में हैँ । वह अपने एऋ 
प्रिय साथी के मेल में बेठे कद्द रहे हैं--अरे, जरा बह गाना तो सुनाऔ--- 

“वह दिंद का /जन्दा कांप रहा है, गज रही हैं तकबोरें । 

उकताये हैँ शायद कुछ क॒दी और तोड़ रहे हैं जंजीरें ।” 

ये दावते, ये खेल, ये गाने--सब को तेयारियाँ कुछ इस स्वाभाविकता 
से दो रददो हैं कि जेल के राजबंदी समम्क भी नहीं पाते कि कुछ अस्वाभाविक 
घटनाये भी घट सकती हैं। साधारण राजबंदियोँ की कौन-पी बात -- 

यप्रकराश को पार्टों के लगभग सौ सदस्य यहाँ हैं, उन्हें भी पता नहीं है 

कि क्‍या होने जा रहा है ! जानते हैं सिफ वे आधे दजन लोग जिन्हें 
जाना है और आधे दर्जन और वे साथी जिन्हें भीतर इन्तजाम करना और 
स्थिति सम्हालना है । 

जो लोग जाने वाले हैँ, वे तोन वार्डो में रहते हैं । जयप्रकाश, शुक्र जी 
और गुलाली एऋ% वाड में और सुरजनारायण छोकरे किते में द्वी दूसरे वार्ड 
में । रामनन्दन मिश्र और शालिग्राम जी बाबू वार्ड के पहले नम्बर में । 

शाम हुईं, झुटपुटा हुआ | चारों ओर दीपक जलने लगे । लोग एक दूसरे 
से गले-गले मिलने लगे। जयप्रक्राश भो उन सब से प्रिले, जिनते उनकी घनिष्ठता 
है। यह मिलन-जुलन--हसमें भो कहीं कोई भत्वामिकता नहीं दिखाई पढ़तो है । 

हाँ, कुछ आँखे रह-रद कर पसीज उठती हैं, कुछ सांस ज़ोर-जोर से 
चलने लगती हैँ। किन्तु कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। सब के 
सब एक बढ़े नाटक के खिलाड़ो को हेसियत पे अपने-अपने पार्ट अदा करने के 
तेयारियाँ कर रहे हैं । 

इस पांटे का रिद्सेल और तेयारी पहले से किये जा रहे थे । बाहर 
जाकर पहले देहाती के रूप में जंगल पार करना हद्वोगा, फिर स्टेशन के 
नजदीक पहुँच कर अलग-अलग सुरत-शकल अखितियार करनी द्वोंगी । उसौके 
अनुरूप कपढ़ों का इन्तजाम कर लिया गया है । न-जाने रास्ते में क्या मंमट 
आ पढ़े, इसलिए थोड़ी बहुत खाने को चोर्जों का भी जोगाड़ कर लिया गया 
है। पहाड़ी प्रदेश में चलने के लिए खास जूते भी मंगा लिये गये हैं | कुछ 
नकद स्पये का भी प्रबंध कर लिया गया है | 
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शाम के पहले फिर ए+% बार बाहर के लिए खबारी का इन्तजाम कर 
लेने कौ कोशिश की जाती है, किन्तु फिर नाकामयाबी मिलती है । अतः 
अब “चरणदास को जोड़ो' का द्वी भरोसा रखकर आगे बढ़ने का तय कर लिया 
जाता है । 

किन्तु, यद्द क्या ? ज्याँ द्वी थोढ़ी रात बीती है, जयप्रकाश के कमरे में 
जो दो ओर सज्जन हैं उनमें एक के पेट में ज़ोराँ से दर्द शुरू द्वो जाता 
है । वह अलसर के पुराने मरीज हैं । दर्द उठना और डॉक्टर आदि का वहाँ 
आना-जाना शुरू हुआ । अब क्या द्वोगा ? न्स्सिन्देह, वे दोनों सज्जन नहीं जानते 
थे कि क्‍या द्ोने बाला है और यदि जानते भी तो अलसर का यह दे रुकने- 
वाला थोड़े द्वो था । 

इसके चलते थोड़ी देर द्वो जातो है । हनतु, आगे चलकर इससे फायदा 
द्वी फायदा द्वोता है । 

अब उपयुक्त अवसर आ गया । जयप्रकाश अपने एक प्रियजन से भरन्तिम 
बार मिल रहे हैं | अन्तिम ? हाँ, जयप्रकाश ऐसा द्वी समर रहे हैं। वह 
उनसे लिपट पढ़ते हैं, कहते हँ--“अब दम नहीं मिल सकेंगे, शायद १” 
शायद कहने तक उनका गला भर आता है। वह प्रियजन सुनकर भोंचक दो 
रहते हैं । "अब हम नहीं मिल सकेंगे 2” ओदो, जयप्रदकाश ने अपनी जान 
बाजी पर चढ़ा दो है । रोशनी न रह्दी, न तो दोनों ओर की आँखें और चेहरे 
अजीब दृश्य उपस्थित करते । 

सिर्फ छ&: मिनट---और, छः अभियानी दौवार के उस पार थे । 

इधर जेल के भोतर “दोवाली, फिर आ गई सजनी” का जुलूस निकला 
हुआ दे । हाँ, जुलूस दो । आगे-आगे वह दीपक की थाल है; पीछे गाने- 
वाले । उसके बाद दशकों का कुंड | दर्शकों में छोटे-बढ़े सभो तरद्द के 
छोग शामिल हैं । स्रिफ कंदी द्वी नहों--वार्डर और जमादार भो इस अभूत- 
पूरे तमाशे को देखते घूम रहे हैं। छः बाबू वाडो के कमरे-कमरे में जुल्स 
जाता है, फिर पंजाबी सेलों को तरफ । पंजाबो सेलॉं के निकट जाकर एक 
केदो बोल उठता है---“चलिए छोकरा किता, उयप्रकाश बाबू को दिखला आया 
आय |” और, लीग मं ढ़ जाते हैँ उठ ओर | अब क्‍या द्वो॥१ इस प्रबादद 


है उजे 
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का किस तरह रोकऋ। जाय ? मठ दो आदमी आगे बढ़ जाते थे और करते 
हैँं--“नहां नहीं, वहाँ एप: आदमा सझत बीघा पढ़ गये हैँ, वहाँ हत्ला ठीक 
नहीं ।” जुल्स फिर मु जाता है । 

इस वाड से उस वार्ड--इस ऋमरे से उस कमरे | उसको आखिरी तान 
टुटतो है बाबा सच्चिदनन्दजों के कमरे में । वढ़ बेचारे सो रहे थे | उनके 
कुछ दोतान चेले' उनरे, मरे के नजदोझ जाकर उन्हें चिल्ला-चिह्ला कर 
जगाने लगे । उनके व्याख्या और लाठो-चाजो का मजा लोग यहाँ प्रायः 
लूटा करते हैं--इस जेझ की एकरसता भंग करने में उनरझा बढ़ा हाथ रद्दत 
आया है। इस आधो रात क) भो उन्होंने लाठो-चार्ज कर थी दिया। कुछ 
को चोट भी लगी । सब के सब भागे । 

दाँ, अब रात बा(ह् बजे स ज्यादा बीत चुकों है । अब वे लोग सात मोल 
को दूरी पार कर चुके हाँगे ओर निर्धारित अई पर पहुंच गये द्वोंगे । किन्तु 
कोशिश को जाय--जितनोी ज्यादा देर तक भंडा नहीं फूटता हें, उतना 
द्दी अच्छा । 

एक आंदमी को जयप्रक्ाश के कमरे में भेजा जाता है । तब तक वहाँ 
रह गये वे दोनों सजन सा चुके हैं | जा तोन सज्जन बाहर गये हैं , उन: 
बिछावन रो मशाद्वरियां पदले से दवा गरा दो गई हैं। तकिये और ओढ़ने 
को इस्र सली के से रख दिया गया है के मालुम दवा, लोग सो रहे हैं। वह 
आदमो जाकर घरके दावाजे पर एक कुष्री लेहर बठ जाता है। ज्योंद्दी 
जम।दार साहब अपने बूटों ढो चरमर करते और चाबितरं 5. मरब्बे को 
मनमनाते आते दोख पड़ते हँ-वढ् आदमों आगे बढ़ता और द्वाथ को मुद्द पर 
ले जाऋर इस तरद् इशारा ररता है किबोधार अबा सोये हैं, आप उघर से 
दी लोट जाइये । उप्त समय तड् इस जेल भे वियम था कि जिस कमरे में 
बोमार दो, वह तन३ नहदाँ क्रिया जाता था, डाक्टर ओर जेलर से कद्दने पर 
खुड़े रवने | इजाजत मिल जाया करतो थोी। यह्द प्रथा इतनी प्रचलित थी 
कि जमादार साहब ने मान लिय। द्वोग।! कि इजाजत लेली गई है--क्यों#€ि 
इस बीमारो की चर्चा शाम को द्वी जेल भर में दो चुक्ो थी | रात में जब-जब 
पहरे बाले और नये जमादार या वाढर गशइत मे आये, तब-तब ऐसा दी 
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किया गया और छिसो ने ऋमरे को बन्द करने या भोतर घुस कर गिनती लेने 
की जरूरत भी महसूस नहीं की । बाहर से तो मालूम द्वोता ही था कि छोग 
साये हुए हैं । 

जरा उस आदमी कौ भक्ति, साइस और चातुरी के निकट सर झुकाइये, 
ओ रातभर वहाँ बैठा रद्दा ओर यों जमादारों को चकमे में डालता रहद्दा ; कयों- 
कि जरा भो भद खुलता, तो सारा गुस्सा उसो पर उतारा जाता | वह्द कोई 
बढ़ा आंदमी भी नहीं था, जो उसे माफो मिल पाती | 

छोकरा किते के दूसरे वा से सिफ एक आदमी निकला था--बहाँ 
वा-बन्दो में दिक्कत नहीं हुईं । “सब ब्राबू आगइल बाड़न ? और जवाब में 
“हाँ जमदार साहब |” बस, किध्सा खत्म | किन्तु, इधर बाबू-वाड के पहले 
नम्बर से दो आदमी भागे थे। एक का कमरा तो बन्द हुआ, दूसरे के कमरे 
के नजदीक पहुँचने पर वा्डेर पूछने लगा--“इसके बाबू कहाँ हैं १” “बाहर 
तमाशा देखने गये द्वॉगे |?--ऐस्रा कद तो दिया गया किन्तु, जब तक उस 
वाडर का पदरा नहीं बदला, तब तक फिर नये तमाशे का इंतजाम चलता 
रहा । जब दूसरा वाडेर आया, तब फिर वह कमरा भी रामराम करके बन्द 
कराया जा सका ! 

चारों ओर सन्नाटा है । कहीं से गाने की आवाज़ था रहो है---“पंछी 
उड़ जा अपने देश |” हाँ, हाँ, उड़ जा, उड़ जा | और, जब गाने रो 
दूसरी कड़ी आंतो है--- 

“दौले दौले उड़कर जाना, नन्‍्हें-नन्‍्हें पर न थकान!” तब? जेल का 
समूचा वातावरण जेसे काँपता, सिददता-सा मालुम द्वो रद्दा है। गानेवाला 
वह विद्यार्थी क्या जानता था कि वद्द इस्त गोत को गाकर अपने दिल को 
दइल्का करन के बदले क्रितन दिलों कौ घढ़कन को तेज कर रहा था। 

भोर दोतो है। आज का दिन कुछ भारी है। आसमान पर बादल 
छाये हुए हैं। वे लोग कहाँ दंगे ? केसे होंगे ? कपड़े यहां छूट गये | 
जूते यहाँ छूट गये, खाना यहीं छूट गया, पंसे यहाँ छूट गये | उफ, लेकिन, 
अब तक तो अड्डे पर जरूर पहुंच चुके होंगे । शालिप्रामजी जो साथ में हैं । 
वह जरूर कोई इन्तजाम कर सके द्वोंगे । किन्तु, अभी कुछ निश्चित क्‍या 
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कहा जाय | क्‍या कुछ और देर तक इस प्रसंग को छिपाया नदीं जा सऋूता १ 
दाँ, हाँ, कुछ और देर. ,. 

जयप्रकाश भोर में माक्सवाद पर क्लास करते हैं। जेलभर से लोग 
छोरूरा-किते में उनके यदाँ पहुँचते हैँ । इस तरफ खबर करा दी गई--- 
“जयप्रकाश की तबीयत खराब है, रातभर नींद नद्दीं आयी; अभी सोये हैं, 
आपलोग उनकी ओर न जाइये ।” और, छोकरा-किते के लोगों ने समझा-- 
आज सबेर ही जयप्रकाश बाबू-वाड की ओर चले गये हैं । 

बाबू-वाड की ओर भोर में भी कुछ खेल हुए, कुछ गाने हुए । लोगों का 
ध्यान और बँटा रहा । किन्तु, दस बजते-बजते मालूम द्वो रद्दा है --अब 
बम पूटने जा रह्दा है। क्योंकि देखिये, यह बढ़े जमादार साहब जयप्रकाशजी 
की तलाहा में वांड-वाड घूम रद्दे हैं | बात यों है छ इस जेल में नये सुपरि- 
न्टेन्डेन्ट साहब परसों दी पघारे हैं। आज ऑफिस में आने के बाद जेल के 
भीतरी प्रबंध के बारे में कुछ जरूरी निण्य कर लेने के लिए वद्द एक-दो परि- 
चित राजबंदी को बुलाते हँँ। उन लोगों ने उनसे कद्दा है कि इस जेल में 
जयप्रकाश द्वी सर्वेरर्वा हैँ, आप उनसे ही मिलिये । वे राजब दी बेचारे यह 
क्या जानते थे कि जयग्रम्मश वहाँ हैं नदहीं--फरतः वे एक भयानक 
भंढाफोढ़ के कारण बन रहे हैं । खेर, उनको बात पर सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट साइब 
छोकरा-किता पहुँचते हैं। वह्दाँ पता चलता है, जयप्रकाश यहाँ नहीं हैं, 
शायद बाबू-वार्ड की ओर गये होंगे। साहब बेठ जाते हैं जयप्रकाष के 
कमरे के बरामदे में और जमादार से उन्हें बुला लाने को कहते हैं । 

जमादार जब किसी वाढ में पहुंचता है, तुरत फोई-न-कोई ऐसा निकल 
हो आता है, जो उसे कद्दता है कि मेंने जयप्रकाश को अमुक ओर जाते देखा 
है। वह बेचारा इधर-उधर मारा-मारा फिर रहा है। छः बाबू-वा्ं, पूरा 
अस्पताल, तीनों पंजाबो-सेल वह खोज डालता है और अन्ततः यह सममक 
कर लौटता है कि शायद जयप्रक्नाश अपने कमरे में लौट गये द्ाँ। रास्ते में 
दी जेलर पे भेंट द्वोती है, जिसे सुपरिन्टेन्डेन्: ने देर द्वोते देख कर भेजा है । 
जेलर जब जमादार के मुंद्द से सारी बाते सुनता है, चोंक उठता है । कद्दता 
है--“देखो तो, शुछूजो कहाँ हैं 2”? योगेन्द्र शुक्कजो | बिद्दार भर के जेल 


शैड्ष्द 


दिवाली फिर आ गई सजनी 


शुक्रजी के नाम से काँपते हैं। जेलर ने बहुत सदी समक्ता--षिना शुक्रजी 
के कौन जेल की दीवार फाँदने की द्विम्मत कर सकता है १ 

थोड़ी देर फिर दोनों की दौढ़धूप १? जेलर के चेद्दरे पर दृववाइयाँ उड़ 
रही हैं और जमादार आकर जब कद्दता है---“हुजूर, शुक्रजी भी नदों दिखाई 
दे रहे ।” “और सुरज बाबू १” “जहाँ तक याद है, उन्हें भी नहीं देखा |” 
बस, वद सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास दौढ़ता पहुँचा भौर अब देखिये, सुपरिन्टेन्डेन्ट 
का पूरा काफला बेतद्वाया जेल-दफ्तर में, गेट की ओर, भागा जा रद्दा है ! 

टन-टन-टन | टन-टन-टन | यह पगली घंटो बज उठो । सारा जेल 
गूंज उठा। सभी वाडौ के फाठक बन्द दों गये । सब सेन्‍्ट्रल टावर की 
ओर दौड़ पढ़े। “क्या दौड़ रहे हो ? झूठो पगलो द्ोगो |? “जमादार 
साहब, क्या बात है ४? “क्या कद्ा--जयप्रदाशजों भाग गये |” “वाद 
साह?, क्या कद्दने हैं ।” तरह-तरह का कोलाइल | पगलो घंटी का इस्तेमाल 
इधर मुहत से नहीं हुआ था। घंठी द्ृूट कर नीचे गिड़ पढ़ी । ठट्दाका पढ़ने 
लगा--“अँंगरेजी राज को घंटी टूट गिरो |” घंटी टूटने पर खतरे को 
लाल मंडो दिखाई जाने छगो । छमाची पतली धो--द्ववा के महोंके से मंडी 
निकल कर दवा में उढ़ती हुई जमीन पर आ रददो | “अँगरेजी राज का 
मंढा गिर गया |--फिर ठहांके पर ठद्देके | “क्या सचमुच जयप्रकाशजी 
भाग गये हैं !” एक ने कद्दा--"करें तो क्या ? न यहाँ अंडी मिलती है 
नत्रंडो, इस जाड़े में कोई यदाँ क्‍यों रहे |” बात यों है, कि इस जेल के 
राजबन्दियों को जाड़े में अंठो का कुर्ता ओर ऊन ही बंढो मिला करते थे ; 
किन्तु इस साल ये अब तक नहीं मिल पाये थे। उसी पर यह किसीने 
दिल्कगी कर दी । अब ठहांका अट्द्वास में बदल गया | 

यह ठटद्दाका ओर अट्टद्यास कुछ ऐसे संक्रामक हुए कि लगभग दो बजे 
जब पुलिप्त सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल में आये, तो उनके डिपुठी ने एक राजबन्दी को 
बुला कर कद्दा--“- “जी, जाने दीजिये, बहुत दिल्लगी हुईं | भब जयप्रकाशजों 
को बाहर कीजिये | भला उनके ऐसा आदमी कद्दीं जेल से भागता है १” 

किन्तु, धीरे-घीरे इस घटना की गम्भीरता जेल पर छाने लगी। जेल 
के अफसरों ने जेल के कोने-कोने को छान डाढला--सेल देखे गये, वांढ देखे 
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जयप्रकाश 


गये---बिस्तरों के नोचे देखा गया, पेड़ों के ऊपर देखा गया, पाखाने देखे गये, 
रसोई-घर देखे गये | “जयप्रकाशजी सचमुच भाग गये और उनके स्राथ 
हो योगेन्द्र शुक्कजी, सुरज नारायणजी, रामनन्दन मिश्रजो, गुलाडीजी और 
शालिग्रामजो भी ! ह 

भोर से द्वो बाबू रामनारायण सिंहजी कई बार शालिग्राम को चर्चा कर 
रहे थे--वहद कहाँ चला जाया करता है, कब खाने आयगा आदि | जिस 
समय पगलो घंटी बज रही थी, वद्द निश्चिन्त होकर शतरंज खेल रहे थे; 
क्योंकि वह सोच भी नहीं सकते थे कि जयप्रकाश या कोई राजबन्दों जेल से 
भागेगा। किन्तु, क्रितना आइचर्य -- इन राजबन्दियों को जेल से भगाने के 
अभियोग में सबसे पहले सजा दो गई रामनारायण बाबू को द्वी | एक रात को 
उन्हें गेट पर बुलाया गया और श्री कृष्णवल्लभ सहाय ( अब मालुमंत्रों, 
बिहार सरकार ) एवं श्रो सुखलाल सिंद ( णब पाल्यिामेंटरी सेक्रेटरी ) के 
स्राथ उन्हें चुपके-चुपके भागलपुर जेल भेज दिया गया | 

अन्य राजबन्दियों पर जो गुस्सा जेल-अधिकऋारियों ने उतारा, उसको चर्चा, 
द्वी फिजूल। किन्तु चाहे जो दो, १९४९२ की इस दजारीबाग को दिवाली 
को बिद्दार का राजनीतिक इतिद्वास तो भूल नहीं सकता । 


४, “कहीं आदमी जेल में रखा जाता हे १” 


अब जेल के भोतर क्या रखा है भला १ चलिये, जरा बाहर चल कर 
तमाश। देखे । 

देखिये, यह सामने दोवाल है। पत्थर को काली दोवाल, जिसे अमा- 
वस्या की कालिमा ने और काली-काली बना रखा है। चारों ओर केयो 
निस्‍्तव्चता | धान के खेतों में हवा साय-सायं कर रद्दी है और एक टिटद्दरो 
अभी ८-2 करके सिर से निकल गई है। 

दोवाक के ऊपर वह देखिये, एक कालो-काछी-स्रो भ्राकृति । भक्ति 
दिल रही है । फिर वद्द दीवाल के सद्दारे ससर कर जमोन पर आ खड़ी द्वोती 
है । पहचाना आपने ? पहचान सकेंगे केसे ? काली सुरत, काछो कमोज, 
काला पेंट | यह सुरज नारायण हैं। इन सबों में सब से तेज दौंढ़ सकते 
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कहीं आदमी जेल में रखा जाता है ? 


हैं सूरज; वह 'डेअर डेविलरी” में भो किसी से कम नहीं हैं | पहले आये हैं 
कि यदि कोई गढ़बढ़ हो तो भाग निकल सके और नहीं, तो 'औल क्लियर' 
का सिगनल भीतर भेज सके । 

इधर-उधर देखते हैं, कुछ नहीं । चारों ओर अंधकार है, सन्नाठा 
है। सिगनल-“*और, यह दोवाल पर दूसरी आक्रति | यह शालिग्राम हैं १ 
पथप्रदशेक तो इन्हें ही होना है न? यद्द भी खिसक कर जमीन पर आ 
जाते हैं और दोनों लेट रद्दते हैं, कद्दीं दुर से कोई टौचे भी डाले, तो दिखाई 
नहों पढ़ें ! 

फिर तीसरी आकृति | लम्बी, पतलों | यह जयप्रकाश हैं । शरोर में 
सिफे एक ऊनी बनियाइन है, जिससे शरीर को हरूम्बाई बढ़ी-सी मालम 
पढ़ती है । वह भी नीचे आ रहते हैं, एक बार इस ऊँची दोवाल की ओर 
नीचे से ऊपर तक नजर डालते हैं और फिर दोनों साथियाँ के नजदीऋ 
छबक कर बेठ जाते हैं । 

यह आये रामनन्दत | अपन कोट दृडबड़ी में उसो पार छोड़ आये 
हँ--जिसमें रुपये भी हैं । 

और, तब शुक्कजी | इस जद्दाज के कणघार | इस अभियान के नेता | 
जेसा शरीर, वेसी द्विम्मत | उनके पीछे, छाया की तरद्द गुलाली | 

लेकिन यद क्या ? अन्त में डोर के सद्दारे जो गठरी भाने वाली थी, 
वह आ नहीं रही | ठसी गठरी में कपड़े हैं, जूते हैं, खाने को कुछ चोज 
हैं। आतो कहाँ तक, धम्म-सी आवाज । क्‍या गठरी ढोर से खुल कर 
गिर गई १ अब कया द्वो ? “में लाने जा रद्दा हूँ [!--ग्रुलाली ने कह्दा । 
किन्तु फिर धम्म-सी ग्रावाज | नहीं नहीं, अब रुकना ठीक नहीं--हम आगे 
बढ़े | जो होना द्वोगा, होगा | 

छः मिनट के अन्दर-अन्द्र जेल की चद्दारदिवारी को पार कर छः 
व्यक्तियों का यद्द काफला चल पढ़ता है । 

थोड़ी दूर छाती के बल रंगते हुए, फिर द्वाथ और घुटनों के सद्दारे, 
तब छाती और प्िर झुका कर, अन्त में सिर ताने छः-के-छः ये नये अभियानी 
भारतीय इतिद्टाप्न में एक नया अध्याय लिखते थांगे बढ़ रहे हैं | 


श्प१ 


जयमप्रकारश 


दाँ, भारतीय इतिद्दास में यह नया अध्याय लिखा जा रहा था । सुना कि 
वारंट कट गया, और फिरार हो गये; जमानत पर जेल से बाहर आये और 
पूरा इन्तजाम कर एक रात को अन्‍न्तर्धान हो गये; एक्क्रा-दुक्का पुलिस को 
चकमे में डाल कर चम्पत दो गये--एऐसे उदाहरण भारतोय क्रान्तिकारियों के 
इतिद्दास में देखा-सुना गया था । डिन्तु, जयप्रकाश ऐसे देशविख्यात व्यक्ति 
का, बिना किसी बाहरी सहायता के, घोर जंगर्लों और पहाड़ों के बीच बने जेल 
से यों एक ऋाफले के साथ निकल भागना और पूरो इगमयाबी के साथ, ऐसा 
पहले कभी नहीं हुआ था । 

लेहइिन, इम यह इतिहाप में क्या उलक गये--हप्त जरा इस जीवित 
इतिद्वास का पदानुसरण करें । 

अरे, यद क्या हुआ ? अभो दक्ष कदम भी आगे नहीं बढ़ पाये थे कि 
सबके सब पानी में चभ चभ् करके गिर गये । यह पानी १ क्‍या जेल का 
नाला है यह ? या खेतों को पटाने के लिए बनाया गया नाला । कम्बख्त जो 
कुछ द्वो--रहे-पदे कपकों को भो तो भिंगों डाला | यह नवम्बर को दजारी- 
बाग को रात । सार्यसार्य दवा। कपड़े भोंगे और तेनी ये कदम बढ़ रहे! 
दाँत कट-कट कर रहे, द्वाय काँप रहे, डिन्तु, कदम, हाँ तेत्ी से बढ़ रहे । 

बढ़े चलो, बढ़े चलो |--अब तो ये दोढ़त चले जा रहे हैं। कहाँ जा 
रहे हैं ? किस ओर जा रहे हैं १ रास्ता कहाँ है १ छोड़िये इन मंम्कर्शों को 
--बढ़े चलिये । बढ़े चलिये, पहले काफी दूर निकल जाय, सुरक्षा का इत्मीनान 
क्र ले, फिर रास्ता हँढ़ लेंगे। जिप्ते जेल ही दीवाल राघ्ता दे सकी, उसे 
घरतोमाता रास्ता न देंगी ? बढ़े चलिये, बढ़े चलिये | 

बढ़े चलिये, घढ़े चलिये--क्रिंतु क्या बढ़ियेगा, कद्दाँ तक बढ़ियेगा ४ 
वह पीछे दे,खये, जेल के प्ेन्टूल टावर की वह रोशनो आपको ओर घूर-घूर 
कर देख रद्दी है और व्यंग के सवर॒ में कद रदी ऐ-दजरात, आपलोग 
भागे कहाँ जा रहे हैं ? में देख रद्दी हूँ, देख रदी हूँ आपलोगों को | आप 
लोग कहाँ छिप पायेंगे, ऊ्दाँ जायेंगे १ 

लफ़, इस रोशनी से कसे पिंड छूटे श गद्ट पिशाचिनों कब हमारा पीछा 
छोड़ेगी १ बड़े चलो दोस्तो, बढ़े चल । 


श्प्ब्‌ 


कहाँ आदमी जेल में रखा जाता है? 


यह हैं जयप्रकाश--जों सीधे तनकर खड़ा भो नहीं द्वो पाते थे; जो 
गिन-मगिन कर डग रखते थे । इस रात में, इप्त अंधेरे में, इस खुरदरों जमीन 
पर, इस कंहरोले रास्ते पर क्रिस तरद दौढ़े भागे जा रहे हैं | 

“देखिये जयप्रकाश नी, वही आप हैं| कहाँ गई फम्रजोरी, कहाँ गई 
दुएलना | आजाद दवा ने दमारे पेरों में जेसे पंख लगा दिये हों । भरे, 
आदमी कहीं जेल में रखा जाता है 2 ?? 

यह शुक्कुजी बोल रहे हैँ। कविता बोल रहे हैँ | शुक्कजी कविता 
बोल रहे हैँ | जिनका शरीर हृस्पातो, दिल इस्पाती, मंसूबे इस्पाती, इरादे 
हस्पातो --वद्दी इत्पातो शुक्कुजो इस समय जेसे कवि बन गये दवों । चट्टान के 
नोचे करना द्वोता है--क्राश, आदमो आदमो के बारे में भी यह सत्य 
दमेश। याद रखता |] 

एक घंटा, दो घंटे, तोन घंटे, चार घंटे, पाँच घंटे--द्ाँ, पाँच घंटों की 
लगातार दौड़-धुव के बाद जेल की रोशनी से पिड छूटा । तब, भब देखते 
हैं, पगंडियाँ भी गायब्र द्वो रहो हैं और सामने घनघोर जंगल | 

सात मिल पर जो अड्डा था--अब तो उसझ्ची बात भी नहीं सोची जा 
सकती थी। ये बहुत दूर निकल आये हैं । शालिग्राम अन्न पथप्रदशेक नहीं 
रहे ; अब उनका काम असमान के तारों ने ले लिया । यह हैं सप्तषि, यह ध्रूब । 
यद्द हुआ उत्तर, उसके पीछे दक्षिग ; यह दाहिने द्वाथ को तरफ पूरब, बायें 
परदिचम । उस स्टेशन तक पहुँचना, वहाँ के लिए इस्र दिशा में बढ़ना है । 
बढ़े चली, जबानो, बढ़े चलो | 

जंगल ऐ--द्वाों में जरूर कुछ ले लो । तडढ़-तढ़ करके कई टहनियां 
तोड़ी गई, उनके पत्ते-दातुन छोल दिये गये--8: द्वार्थों में भब छः डडे हैं । 

डंडे ? आदमी | तुम डंडे लेऊर मेरे राज में निद्व द घुप्ते भा रहे ? यह्द 
गुस्ताखी हे तुम्दारो | सरासर गुस्ताखो | ए% भयानक गुर्राहट । समूचा 
बन-प्रान्तर थर्रा उठा । घोंखलों के पंछो चिहुँक उठे । पत्ते काँपते-से दोखे । 
शेर है ? दाँ, शेर है । “सुरज, चलो, साले को मार डाले |”?---यद्द [बद्दार के 
शेर बोल रहे हैं | दो शेरों का मुझाबक्क है । देवताओं, जरा आसमान से 
इस हृश्य को देखें।। लेकिन नहीं | झेर को कंद्र शेर जानता है---जानबर 


श्््वे 


जयगकार 


हुआ तो क्या १ जंगल के चौपाये शेर ने दोपाये शेर के रोब के सामने 
घुटने टेक दिये । “तुम्दारा लोहा मान लिया, भाई--आगे बढ़ो |” वह शेर 
चलता बना । शुक्कजी के नेतृत्व में उनका काफका आगे बढा। रह-रद्द कर 
बादल घिर आते हैं । तारे भी गुम । लेकिन तो भी कदम आगे बढ़ते जा 
रे--अब भी कोई रोशनी उन्हें राह्द बता रद्दी है--हृदय को रोशनी या 
आदश की रोशनी 2 

यह देखिये, अब लोद्दी लग रहो है--अब भोर द्वोने ही को है । जरा अब 
सुस्ता क्यों न ले? हाँ, हाँ, थोड़ा आराम कर लीजिये । एक पेड़ के नीचे 
सोने का क्रम होने लगा। किन्तु, कपढ़े कुछ तो दवा से सूख गये हैं, 
कुछ अब भी गीले हैं। रामनन्दनजी सब कुछ भूल सकते हैं, सिगरेट- 
दियासलाई कसे भूलें ? पेड़ के पत्ते बदोर कर आंग जलाई गई--शरीर भी 
गरम हुआ, कपढ़े भी सूखे । फिर तने की उभरी जड़ों को तक्रिया बनाकर 
सब लेट गये । किन्तु, नोंद आती कहाँ से है ? शेर की दह्वाढ़--जंगली 
जानवरों का चिल्ल-पॉ--फिर, यद्द चिन्ता कि दम्म कहाँ हैं ? कहीं दुश्मन 
तो निकट नहीं ४ 

और, आनन्द का आधिक्य भी ता नींद नहीं भाने देता | आखिर, 
दम जेल के बादर दो द्वी गये | एऋ असम्भव इस आसानो से सम्भव दोकर 
रदा | हृदय में भावनाओं की तरंगं--मस्तिष्क में विचारों को उधेड़बुन । 
भावनाओं और विचारों ने कब खप्न के रूप घारण किये, किस स्वप्न के रूप 
धारण किये, हम उसके गोरखधंघे में क्‍यों फंपने ज्ञाय ? देखिये, लोद्दी फट 
चुकी है, अब किरणे छिटक रही हैं। आज की किरणें---इन्हें बादल ने 
ज्यादा रंगीन बना दिया है, था हमारो भावनाओं ने १ जाड़े से सिकुढ़े जिस्म 
पर ये किरणे स्वणे-लेप का काम करतो हैं| गरमो मिल रही है; ताजगी 
भिल रही है । 

ताज्गी ?--हाँ, हाँ, उठिये। कुछ ताजा हो लिये आप लोग, अब 
उठिये, चलिये, बढ़िये । कहाँ जाना है, मालूम है १ कितनी दूर जाना है, 
मालम दे  यद बगल में हो जो सड़क है, उसके समानान्तर चकतते चढिये । 
यह सड़क किसी अड्डे पर पहुँचा हो देगी। शालिपग्राम साथ में हैं--कोई 
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तीन बेर खाते, वे ही बीन बेर खाते हैं! 


अच्धछा गाँव या कस्बा आया, उनके ज़ानपद्दचानी कोई-न-कोई मिल द्वी जायगे, 
फिर तो बेड़ा पार | 

झटपट उठते हैँ। एक दूसरे को इस रोशनी में अच्छो तरह देखते 
हैं) उफ, ये दी हमलोग हैं | हूं, यद्दी इमलोग हैं । काफला बढ़ता है; 
सुय मद्दाराज ऊपर चढ़ते जाते हैं, वक्त कटता है, रास्ता भी कट रहा है । 
किन्तु, अब एक चीज और काटे खा रही है । यद्द है भूख | रातभर 
चलते रहे हैं और यद्द अब दप्त बज रद्दा है। अंतढ़ियाँ कुलबुला रही हैं । 
कया बगल में, सड़क के आसपास, कोई दुकांन नहीं है १? जरा तलाश तो 
करें। किन्तु, दुछान तलाश करने के पहले टेट को तलाशी ले। जो 
पचास भुने हुए रुस्ये थे, वे तो मिश्नज्जी के कोट में द्वी रह गये । »ब सौ 
रुपये का एक नोठ है --किसो छोटी दुकान में वह भुनेगा केसे ? और, हस 
रूपरंग में सौ रुपये का नोट भुनाते देख क्या लोगों को सन्देह नहीं द्वोगा ४ 
तत्न हों क्या ? जेल के सबसे पुराने पंछी शुक्व जो हँ---“मेरे पास कुछ न 
कुछ जरूर द्वोना चादिये ।” वह अपनो मोली माढ़ते हैँ और एक चवन्नी 


निकल आती है। वह चमचमाती चवन्ती|--लोगों को भशँखों की पुतलियाँ 
भी चमक उठती हैं || 


क्रिन्तु, पुतलियाँ चमके--पेट को ज्ञाला बुमनेवाली नहीं । सड़क 
की बगल में जो पढ़ाव हूँ ढ़ा गया, व्ाँ खाने को कुछ नहीं मिलता | 


६. तीन बेर खाते, वे ही बीन बेर खाते हं ! 

उधर पेट में आग लगी है, इधर पाँव की द्वालत देखिये । 

कंकड़ पर, पत्थड़ पर, कुर्शों पर, कांटों पर चलते-चलते पेर की तलली 
जे, घिर गई है । कितनी बार ठोकरें लगी हैं, कई बार गिरते-गिरते बचे 
हैं। तलवे में पहले फफोले आये, फफोर्लों में पानी भर आया, फिर झिसरी 
कुश-कांटे के लूगने से, या ठोकर खाने से, फफोले फूट गये, पानी बह गया । 
पानी बद गया, फिर फफोले को पतली चमड़ी उधघड़ गई । अब समूचा तलवा 
लाल-छाल--जरा। भी कोई खोंच लगी कि खून बहने छगा । यदि कोई पीछा 
करनेवाल होता, इनके पर से बढ्दे खून के धव्बों को लकोर को पकढ़ कर इन्हें 
पकढ़ ले सकता था । 


श्घ 


अयप्रकारा 


इन घायल पेरों को घसीटते सब बढ़ते जा रहे हैँ। यों तो सब की 
हालत खराब है, किन्तु तोन तो चलने से बिल्कुल लाचार हुए जाते हैं । 
जयप्रकाश के पेर में साइटिका का दद हुआ करता है, रामनन्दन गेठिया के 
मरौज हैं और गुलाली के पेर में एक बढ़ा कांटा चुभ गया है--इस तरह वह 
भी लाचार द्वो रद्दा है ! 

किन्तु, धीरे-धीरे इन घायल पेरों को घसीटना भी मुश्किल द्वो रद्दा है। 
पेट में अब कुछ जान! द्वो चादिये | क्‍या जाय १ दाँ, दाँ, जंगल में कुछ 
कंदमूल तो मिल ही जाना चाहिये । इन्हीं कंदमूलों ने राम के चोौदह साल 
कटा दिये, प्रताप को अकबर से सामना करने के लिए जिन्दा रखा । हमलोग 
खोज तो, वनदेवी जरूर दम्मलोगों को कोई भाद्दार देगी | 

और, सामने एक गूलर का पेड़ है । गुलर | लीजिये, खाश्ये । लेकिन 
ये छोटे-छोटे पकोवे, फिर क्रितने कम | अच्छा, यह करोंदा लोजिये । 
जंगली करोंदे, लट्ट -खट ! जो पक्र कर काले पढ़ गये हैं, उनकी खटमौठी 
कुछ अच्छी लगती है । और बड़ी <र पर यह मरबेर मिला। किस तरह 
छः के छः टूट पढ़े हैं इनपर | माल्म दोता है, जसे जीवनघन मिल गया। 
आप खाते हैँ ओर जो अच्छे बेर मिलते हैं, उन्हें साथी की ओर बढ़ाते देँ । 
भई, जरा इसको खाओ---यद तुम्हारे द्वी लायक है | लेकिन यद्द भी तो 
बेर नहों, मरबेर है । गूदा तो नामसात्र, सिर्फ गुठलो-गुठछी । गुठली के 
चाटने से तृप्ति भले ही भिल जाय, पेट नदों भरता । अन्त में यह आँवला । 
आँवला--आंज पाच+ के रूप में नहीं, भोजन के रूप में छिया जा रहा है | 

यो पेड़ों को डालियों से फल और पहाड़ी सोर्तों से पानी लेते लहूलद्वान 
पेरों के साथ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं । दिन के चार बजे गरम जल का एक 
मरना मिला ! गरम जल में पेर रख दिये गये | पेरों को बहुत आराम 
मिला । परों के आराम के साथ पेट को भी कुछ तृप्ति इसलिए मिलो कि 
यदीं बगल के पढ़ाब पे शुक्रजो अपनो चवन्नो का चुड़ा खरोद लाये। चुड़ा 
है, नमक है, लाल मिच है | कितने प्रेम से लोग खा रहे हैं। इनके 
आगे छप्पन भोग मात | “लेकिन भाई, अभी तो पता नहीं, कब तक 
जंगल-जंगल जाना है, इसलिए आधी द्वी रसद खाहये, आधी रसद रख दीजिये 
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कप बाप -_ की 
तीन बेर खाते, वे ही ब्रीन बेर खाते हैं. ! 


आगे को मुद्दीम के लिए |! छः: आदमी में आठ पसे का चूड़ा लगभग बीस 
घंटे के बाद खाने को मिला । अंतढ़ियों ने शोर किया--नहीं, कुछ और 
दो, कुछ और दो ! दिमाग ने कद्दा--चुप पगली, चुप, कुछ आगे की भी 
सोच | आधा चूड़ा, नमक और लाल मिच गठरी में रख लिये गये । 

पेट को कुछ शान्ति मिली, पेर को कुछ आराम । डिन्‍्तु, देखा गया, 
थोढ़ी देर के विश्राम के कारण खून कुछ इस तरद्द जमा हो गया है कि खाली 
पेर जमीन पर नहीं रखे जाते। जयप्रकाश के पेरों को सबसे बुरी द्वालत 
है। अतः ऋपड़े को फाड़ कर तलबों से लपेटा गया। थोड़ी दूर चलने 
के बाद द्वी तलवे का #पढ़ा खून-खून हो गया, किन्तु रुकना तो असम्भव दी 
है। गाथियों हे कंपों का आसश लिये वद्द धीरे-पोरे बढ़ रहे हैं । 

इस तरद्द घीरे-घीरे बढ़ रहे हैँ कि देखते हैँ, आसमान पर हवाई जद्दाज 
के गइत द्वो रहे हैं। इधर से उधर, उधर से इधर | नजदोक द्वी राँची 
में फौजी दवाई अड् ऐ, जहाँ से दवाई जद्दाज जब-तब शड़ा करते हैं। यहद्द 
दवाई जहाज भी थों दी मठ/गइती में उड़ रद्दा ऐै, या दमलोगों की खोज 
में निकला है ? मान लीजिये, खोज में दी है। अब पांत में मत चलिये, 
लुभछिप कर विलंग-तिलग चलिये। 

किन्तु, चलियेगा क्या ॥ जयप्रकाश ही साइटिका भ्रब जोर कर रही 
है। पेर को नर्स तन गई हैं, अब तो उनके लिए चलना मुश्किल द्वी है । 
क्या शिया जाय १ शुक्कनी और शालिप्राम अब उन्हें ढोकर ले चलने लगे। 
दोनों ने एक-दुसरे का द्ाथ पकड़। और जोच में उन्हें बिठा लिया | यद जंगली 
राह, यद्द पथरीली जमीन, पूरी रात और पुरे दिन के थके, पर घायल, ओत्त- 
ढियाँ अब भो कुछकुला रहीं--तों भी ये दोनों अपने प्यारे साथी को ढोकर 
डिये चछे आ रहे हैं | यदि कलियुग में आसमान से फूल बरखते, तो सबसे 
अधिक फूर्लों को वर्षा उस दिन दजारोबाध के उस जंगल में होती ! 

कभी साथियाँ की बादों के खटोले पर और कभी उनके कन्धों का 
आपरा लेकर परों को घसीठते हुए जयप्रकाश जंगल को पार कर रहे हैं । 
अब झुटपुटा द्वो चला, अब फिर रात हो आई। किन्तु विश्राम के लिए 
सम्रय कहाँ, स्थान कद्दों ?॥ भ्रत्र भी पेट में चुढ़े की कुछ गरमो है---दम 
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बढ़ते चले, बढ़ते चले । कुछ दूर जाने पर एक बलगाढ़ो जाती हुई दौोख 
पढ़ी । गाड़ीवान भाई, जरा हमें अपनो गाड़ी पर लेते चलिये। दमलोग 
यात्री हैं, रास्ते में डाकुओं ने छूट लिया दे । हमारे पास यदहौ घड़ी है, ले 
लीजिये, बंधक रखिये और हमें लेते चलिये ; बढ़ा अदसान मानेंगे हम 
आपका | किन्तु, गाड़ीवान राजी नहीं दो रद्दा, न्ीं हुआ। बप्त, सिर्फ 
चरणद्ास को जोढ़ी का आसरा कौजिये, और बढ़ते चलिये | 

आधी रात के बाद तक, एक बजे तक, ये लोग चलते रहे । अब परों 
ने साफ जवाब दिया। तब फिर आग जलाई गई, जिस्म को गरमाया गया, 
पेट में चूड़ा-नमक-मिच रखे गये और सो रद्दा गया | एक पहर सोये थे 
कि हृढ़बड़ा कर फिर उठे । चार बज गये थे, कूच कर दिया गया । 

लोही लगती है, किरण फूटती है, उजाला होता है, और ये लोग चले 
जा रहे हैं। घड़ी बोतती है, पहर बीतते हैं। लगभग एक बजे एक ऐसी 
जगह पहुँचते हैं, जहाँ से शालिप्राम सबसे अधिक काम के सिद्ध द्वों सकते हैं । 
दाँ, हाँ, कद्दीं यहीं बगल म तो गाँव द्वोगा, दुबेजी का गाँव। आपलोग यहीं 
जंगल में बेठिये, हमलोग जाते हैं, देखते हैं, क्या दो सकता है ? जयप्रकाश, 
रामनन्दन और गुलाली रद्द जाते हैं--तीनों के पेर बेकार द्वो गये हैं न ? 
शुक्कजी, सरज और शालिग्राम गाँव को टोंढ में चलते हैं। बीच में एक पद्दाढ़ो 
नाला पार करना ड्ोता है । फिर गाँव दिखाई पढ़ता है । यह गाँव है, यह 
खलिद्दान है। देखिये, वह वुनेजी द्वी तो हैं ?/ धान ओसा रहे हैं। भरे, 
आपलोग १ दाँ | आपलोगों के भागने का शोर तो चारों ओर मँचा हुआ 
है। किन्तु होने दोजिये, चलिये, भोजन तो कोजिये । लेकिन शालिग्राम 
का गाँव में जाना ठोक नदीं । किसी दूसरे ने पहचान लिया तो ? चलिये 
शुक्तजी, सुरजबाबू । दुबेजी का भाँगन, रसोईंघर--दोनों पलथी मारे (स 
शान से भात-दाल-घी खा रहे हैं। पूरे पंचालीस घंटे के बाद यद भरपेट 
स्ाता मिला है--और इन घंटों के अधिकांश का एक-एक मिनट दोद्धु: मेँ 
ही बोता है न 

शालिप्राम खलिद्दान में द्वी खा छेते हैँ । फिर सौ रुपये का नोट भुताया 
जाता है । चालोस रुपये के कपड़े खरीदे जाते हैं। पुराने जूते इकठ्ठे किये 
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तीन बेर खाते, बे ही दीन बेर खाते हैं! 


जाते हैं। चूड़ा, गुढ़ आर आँटे को टिकरियाँ मोंदरी में बाँध कर जंगल 
की ओर चला जाता है । 

इधर जंगल का दूसरा ही हाल था। दिन का जो चुड़ा बचा था, उसे 
रात में हो खा लिया गया था , इसलिए भाज सबेरे से द्वी फिर एकादशी 
थी। जब तोनों साथी गाँव की ओर चले गये थे, तब जयप्रकाश अपने दो 
साथियों के साथ जंगल में मरबेर के पेढ़ खोज रहे थे और उनके फर्लों को 
चुस कर पेट की आग बुम्काने को कोशिश कर रहे थे । साथियों के शीद्र 
नहीं छोटने पर उनके मनमें तरह-तरह की आशंका भी द्वो रद्दी थीं और 
चिन्ता में पड़े थे कि कद्दीं वे छोग पकड़ गये, तो हमारा क्‍या द्वोगा / इतने 
ही गेँ सोटी की आवाज सुनाई पढ़ी। यह सीटो | दोस्त कौ या दुश्मन 
की ? शुक्लजी जब गाँव से लौट रहे थे, रास्ता भूल गया था । वे लोग 
भटक गये थे, कुछ हू ढ़-ढाँढ़ के बाद अन्त में सूरज ने यह सीटी दी थी । 
थोड़ी देर के बाद द्वी इत्मीनान कर लिया गया कि यद्द सीटी अपने लोगों को 
है और सीटी का जवाब सीटी से दिया गया। फिर, दोनों दल मिले-« 
दुबेजी को कृपाओं क्री कहानी सुनकर जयप्रश्ाश को आँखें छलछला उठों | 

दुबेजी को कृपाओं की सीमा नहीं थी । उन्दोंनि अपने छोटे भाई को 
एक बेलगाड़ो लेकर उनकी सेवा में भेज दिया। छोटी बेलगाड़ो थी-- 
उसपर तीनों घायल साथियों को सुला दिया गया । बाकी तीन साथी देद्दातो 
किसान के वेश में पीछे-पीछे चले । राघ्ते में एक पुलिस-चौकी पड़ती थी । 
कहीं उन लोगों ने छेडछाड़ की तो १ दो कुल्हाढ़ियाँ भो ले ली गई थीं, 
जिन्हें सूरज और शुक्तजी अपने कंधों पर लिये चल रहे थे । इन कुल्हारियों 
के कारण एक तो ऐसा मालम पढ़ता था कि ये लोग सचमुत्र जंगल से लौट 
रहे हैं, दूसरा, मोके पर इनके सहारे पुलिसवालों से दो-दो हाथ भो कर 
लिया था सशत; 4-० क्यो! ६ चीको को पुलस के पास बन्दूके तो हुआ 
नहीं करतीं | किन्तु, इन कुह्द्वाढ़ियों के प्रयोग को कोई जरूरत द्वी नहों 
पढ़ो । आधो रात से ज्यादा वक्त गुनर गया था । चौकी पर सब लोग 
खरटे ले रद्दे थे। गाड़ी और काफला मजे में आगे बढ़ गये । 

और, अब ये गया जिले में पहुंच चुके हैं । दुबेजी की बलगाड़ो लौटा 
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दो जाती है और ये लोग एक जगह सो जाते दै। भोर में उठकर देखते 
हैं, हमलोग रातभर कांठों पर सोये हुए थे । थकावट शायद कांटे को भी 
फूल बना देतो ह | 

सोने के पहले दो विचार कर लिया गया था कि अब आगे का क्या 
कार्यक्रम हो। तय पा गया था कि अब इस काफले छो दो दलों में बाँटना 
चाहिये। एक दल में जयप्रकाश, रामनन्दुन और शालिग्राम रहें ; दूसरे 
दल में शुक्रजो, सरण और गुलाली। एक दल यहाँ से बनारस जायगा, 
दूसरा दल उत्तर बिहार । बनारस के दल का एक निद्िवत ठिकाना सुकरेंर 
कर लिया गया, जद्ाँ उत्तर बिद्दार वाला दल एक निशिचत आर्वोत्ति हे; अन्दर 
पहुँचेगा । रुपये बाँटे गये, टि[रियाँ भैटी गई । अब भी क्या बीतेगो, क्‍या 
द्ोगा, कह्दा नहीं जा सकता था। दोनों दर्लों ने लिफ्ट कर, आँसू भर कर, 
ए+% दूसरे रे बिदा छी | 

यह शुक्कजी का दल जा रद्दा है। शुक्रजी पंडाजों बन गये हैं और 
सूरज एवं गुलालो उनके चेले । बढ़ी सिर पर परगढ़, ललाट पर चन्दन । थोड़ी 
देर भागे बढ़ते हैं, तो एर गाड़ोवान जाता हुआ दिखाई देता है । क्‍यों 
जजमान, पंडाजी को अपनी बे लगाड़ी पर चढ़ा लोगे १ कुछ खुराडो ले लेना । 
सरम|बाजार तक ढाई रुपये में गाढ़ोव/न पहुंच। देता है । चलते समय गाड़ीवान 
पंडाजी को पर छू कर प्रणाम करता है। पंड!जी उसे थाशीर्वाद देते हैं-- 
तुम्दारो रोजी बढ़े, ग्रहस्थी बढ़े | फिर फल्गु नद्दी पर कर ए% गाँव में पहुंचते 
हैं, जहाँ सूरज की एक रिब्तेदारी है । “आप यहाँ केसे १” “बोलिये जय 
गंग। ; भेद खोले तो देह पर वज् गिरे ।” पूरी बातें कद्द दो जाती हैं । 
बदह्ीं तीन जोड़े केट्स जूते खरीदे जाते हैं, कुछ सिगरेट आदि को भो खशेद 
दोती है। जाकर देखते हैं, तो शुक्रजी खेसारी का सत्त खा रहे हैं । 
“लिये, ससुरालो मजा लुटिये” | खूब खा-रीकर आगे बढ़ते हैं । किन्तु, 
आगे ओ यद्द मिल्टिरों कम्प है| श॒क्कज्ी दवाथ / खनी-चूना लिये, उसे 
देहाती की तरद् चुनाते, थपकियाते लागे बढ़े ; किसी ने सन्देश तह नहीं 
किया । दानों साथी भो पर हुए । रास्ते में प्रयः द्वी छेःग पूछ बे ठते-- 
आप कोन हैं, कहाँ से आ रहे हैं आदि ] “तिरहुत घर है, बाबू को ससुराल 


४8० 


बाबूजी, आप ऐसे केसे 


में बल पहुँचाने आये थे ।” तीनों अलग-अलग चलते , लोगों से बचने की 
कोशिश करते । एक जगह आकर विश्राम कर रहे थे, कि देखा रामनन्दन 
भी वहाँ जा पहुँचे | रे, दुनिया गोल है | किन्तु, बिस्तरा गोल कौजिये 
जनाब | मुसलमानी टोगी खरोदों गई, लंग्गों खरीदी गई, कुर्त्ता खरीदा गया ! 
और थभत्र यह नवादा है--साममे थाना ; अखबार भ॑ भागने को खबर छप 
चुकी है, सब उसे पढ़ रहे हैँ, सब को जबान पर यही चर्चा है, तरह-तरद्द की 
कद्दानियाँ हैं । 

लक्खोसराय में शुक्कजी ने अपना मुंडन करा लिया । बढ़द्दी , फिर 
मुकाभमा। आज छठ ऐहै। घाट पर बड़ी भोढ़ । “आपको आश्रम में 
कभो देखा है १” “दुरणी, इमर जात काहे ले रह'रु छो |” और, सामने 
दारोग।जी भो तो खड़े हैं । वद्दी शुक्कनी को खेनी और चूना, चुटको और 
थपको । गंगा पार । “ओ, सुर बाबू छी [”---और सुरज बाबू अपने दोनों 
साथियों को लिये-दिये भीड़ में अपने ऊ छिपा रहे हैं| यह तेघढ़ा है--- 
सातने थाना | उहँ, द्में कोन गिरफ्तार कर सकता है अब | अकढ़ते हुए 
थाने के सामने से निकछे गये । बछवारा --बाजितपुर | शुक्कजी को राह अलग 
हुईँ--सूरज और गुलालो दरभंगा को ओर चले ] शुक्कजी--बिद्दार का 
शेर | खरयं फंदे को ओर बढ़े--एक पुराने साथी ने घोखा दिया-- मुज- 
फफरपुर पहुंचत-पहुँचते बढ़ गरफ्तार हो गये | बिद्वार का शेर फिर पिंजड़े 
में--समूचे बहार में भ्रातम छा गया | हाँ, समूचे बिहार में | 

लेकिन दम इस दुखद प्रसंग को यद्दी छोड़ कर वद्दाँ चले, जहाँ जयप्रकाश 
की छोड़ आये थे ] 

“७, बाबूजीः आप ऐसे केसे १! 

जयप्रकाश के नेतृत्व में दूसरा दल आगे बढ़ा । आगे-आगे जयप्रकाश, 
बीच में रामनन्दन, पीछे-पोछे शालिग्राम । 

“यहीं कद्दीं मेरो ससुराल की कचद्रों द्वोगी!! । काफले का रुख उसी 
ओर हुआ । 

यह बोबगया है--यदीं क॒द्हीं गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था । यहीं 
कद्द। उन्हें ज्ञान की किग्ण प्राप्त हुई थी। “चरबे भिक्‍खब, बहुजन द्विताय 
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बहुजन सुखाय |?--के मद्दामंत्र का बोज यहाँ कहीं पढ़ा था। बहुजन 
द्विताय, बहुजन सुखाय के द्वी आदढ से पगले बन कर ये तीनों आधुनिक 
भिक्षु यहां आज भटक रहे हैं । उन्हें राह नहीं मिल रद्दी दै--प्रकाश उन्हें 
डरा रद्दा है । 

अब फहल्गु नदी पार किया जा रद। है । अच्छो बात हुईं फव्गु, कि तू 
अन्तःसलिला है। नहीं तो इन्हें किप्र मुसीबत का सामना करना पढ़ता तेरे 
पार करने के लिए । 

शाम द्वो गई, कुछ रात बीत गई है । अब चलने से छोग शक करेंगे -- 
चोर-ड।कू सममेंगे। एक दिद्दातो दुकान है, दुकान को मालकिन बेटी है। 
एक चटाई दे दी उसने । द्वाथ पर धोकर ल्ट्टी बनाने लगे | लिट्टो --आज 
पूरे सौ घंटे के बाद कहीं उन्हें गरम-गरम खाना मिलेगा। लिट्टो बनती 
है--जयप्रकाश तो लिट्टो के घर के हैं न १ खारन जिला--दिन में सत्त्‌ , रात 
में लिटरो । लेकिन रामनन्दन के गले से यद्द लिट्टी तब तक नहीं उतरेगों 
जब तक पूरा घी नहीं दिया जाय । 

घो लिया जा रहा है और पुष्ट करके। मोदिआइन ताज्जुब से इन 
तीन देद्वातियाँ को देख रदहदी दे, जो इतना घी खरीद कर खा रहे हैं । दजारों 
को देखे परखे हुईं मोदिआइन---अब उसको आखों में उत्सुकता है, कुतूइल 
है। “कोई अच्छा असामो फंसा आज क्या ५” उसके चेहरे पर उल्लास 
और द्वास की रेखाथ हैं | “जाढ़ा है, घर के भीतर सोइयेगा बाबू १ ” 
''नहीं-नहीं, बादर द्वी पढ़ रहेंगे ।! भगोड़े के लिए अपरिचित घर के अन्दर 
पोना वर्जित है न? 

मोदिआइन का मुंह लठक जाता है। इधर सन्देह और आशंका 
के मारे नींद नहीं आ रद्दी । मुंद्-अंघेरे ही उठ कर चल पढ़ते हैं । 

दिनभर चलते रहे । चला नहीं जा रदह्दा--तो भी चरते रहे | और, 
यह कचहरी वाला गाँव है । जयप्रकश और रामनन्दन गाँव के बाहर के 
तालाब पर बेठे रहे । शालिप्राम कचहरो को ओर बढ़े । कचहरी में बूढ़े 
दोवानजी बैठे हैँ। “सलाम दीवान जो ।” दोवानजी नोचे-ऊपर देख रहे 
हैँ | “पतोर के मेइमानजी आये हैं, तालाब पर घठे हैं, भापको बुला 


१६२ 


बाबुजी, आप ऐसे केसे ? 


रहे हैं।” दीवानजी दौड़े-दौड़े पहुँचे तालाब पर | किन्तु मेहमानजो को 
देख कर उन्हें विश्वास बद्दीं दो रद्दा है । ऊंदद, मेहमानजों ऐसे ? इस वेष में | 
पतोर के मेहमानजी इस थेष में ? कोई धोखे को बात तो नहीं ? रामनन्दन 
भाँप जाते हैं | कुछ पते को बातें कद्ते हैं। दीवानजी उन्हें लेकर कचदरी 
लोटते हैं । 

“यह मेरे दोस्त हैं; ओर यह बरादिल |” यदूसमम्का कर रामनन्दन 
धसुराल चले । किन्तु जब मेदमानजी पर द्वी विश्वास नदटों, तो फिर उनके 
दोस्त पर क्‍या विश्वास ? मामूली खातिरदारी । डिनन्‍्तु, दूसरे दिन त्रिवेणी 
बाबू ( स्वर्गीय बाबू त्रिवेणी प्रखाद सिद्द, एम० एल० सो०) का खत पहुँचता 
है --“दोनों अतिथियों को पूरो खातिरदारों से रखिये ।” अब कहाँ बेठाये, 
कद्ाँ सुलाये' 2? रात दूठो खाट थी, आज पलंग है । भौर, तरद-तरद्द की 
तरकारियाँ, अचार, चटनो अलग । 

किन्तु, क्या ये खातिरदारियाँ खुद्दा रदो हैं १ रामनन्दन, जेसे, ससुराल 
में चिपक गय । एक दिन, दो दिन, तोन दिन ] महलाइट, भुस्लाहट--- 
रंजिश, नाराजी १ अब दमलोग एक ससुर के चलते फिर दूसरी ससुराल 
( जेल ) पहुंच कर रहेंगे। अब तक सरकार सजग हो चुकी द्वोगो-- राष्ते 
घिर गये दंगे । मिश्नजो ने यह क॥ अ्रिया ? 

चौथे दिन, मिश्रथ्ी को सवारी पहुंची । द्ााँ, मेहमानजी पूरे मेदमानजो 
बने हुए हैं। जूते लाये हैँ, थातो लाये हैं, कुरते लाये हैं, रुपये लाये हैं । 
ओर, लागे हैं चाँदो का चमभवम करता पिगरेट केख और चरमर करत! 
पैसे । “जनाब आलो, दिद्वाती वेष में यद्द सिगरेट केस ओर पर्स कृछे 
फर्बंगे १ देखा जायगा, ससुराल को भंट दे । जेब में पढ़ी रहेगो । 

कचदरो में द्वी जग्रप्रदकाश अपने सिर के बाल मुंड़ा देते हैं--वे बाल, 
जिनपर उनको हमेशा नाज रद्दा है ! वहाँ से बलगाढ़ो पर चलते हैं । रास्ते 
में एक पद्ाढ़ी के नजदीक जाकर बलगाढ़ो लौटा देते हैँ। पहले तय दो चुका 
है, ससुराल से एक बेलगाढ़ी उपश्त जगह खास सरोसामान के साथ पहुंचेगी और 
उसी पर गया शद्दर पार करेंगे। इस गाढ़ो के आने में देर है। तोनों एक 
चट्टान में छिप के बेठ जाते दें ! आख़िर वह गाड़ी पहुँचतो दै। गाढ़ो के 
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ऊपर छावनी कर दी गई है। उसके नीचे तीसी के बोरे हैं । बोरों के बोच 
जगह बना दी गई है । उसी तंग जगद्द में तोनों सिमट कर छड़क जाते हैं । 

रात का वक्त है। बलगाड़ी जा रहो है । यह फर्गु का पुल आया । 
पुल पर बेलगाढ़ी हृढ़डड़ कर रही है--यहाँ दिल घढ़-घढ़ कर रहे हैं । 
अब गया शादर में हैं। ब्लेकआउंट का जमाना है। इसे वरदान ही 
समभिये । सढ़कों पर अंधकार--टख-टठख करती बलगाड़ी बढ़ी जा रद्दी 
है। जल्द शहर क्यों नहीं खत्म दो रद्दा --बेलों के पेर में पर क्यों नहीं 
लग जाते ? गया शदर आजकल मिलिटरी का अखाड़ा बना हुआ है । 
घंगाऊू के बाद सेकेन्ड लाइन औफ डिपेँस यहों पर है। जदाँ-तहाँ कैम्प -- 
नीचे सेनिक,टेंक और ऊपर हवाई जहाज, बम | निकल सर्वे, तो भाग्य | नहीं 
तो यहीँ किसी केम्प में कचूमर निकलेगे ] 

राम-राम करके गया पार । “गाड़ीवान, अब तुम लौट जाओ ; बाबू से 
कह देना, हमलोग आराम से पहुँच गये |-*०-और थद्द इनाम भो लो 
भाई |” यथाथतः उसने इनाम का काम किया भी था। वहाँ से पेदल ही 
चले । मिश्रजी को विश्वास था, “उस गाँव! के “वह सजन” ज्योंदही खबर 
सुनेंगे, दौड़े-दौड़े पहुंचंगे और आगे का इन्तजाम कर देंगे। किन्तु, उन्होंने 
कह ला भेजा---आगे बढ़ें, हम अप्लुक जगद भिलेंगे । तब शालिग्राम गाँव में 
गये और एक घेलगाड़ो कर लाये । 

ऊपर छात्रनी लगो है। नोचे तीनों लेटे हैँ। बेलगाड़ी जा रहो है । 
रामनन्दन रह-रदद कर अपनो चाँदो का सिगरेट केस निकालते हैं. और धुओँ 
पर-घुआँ उड़ाते जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ीवान को छोड़ दिया- 
जाता ऐै--शालिग्राम के पाप्त पंप्ते हैं, उप्ते दे दिया जाता है। अब फिर 
पेदल-पेदल कुछ आागे बढ़े थे कि रामनन्दन अपना प्विगरेट केस निकालना 
चाहते हैं। भरे, सिगरेट केस गायब? और पसे भी ; रास्ते में दमें 
सपकी लग गई थी । कया गाड़ीवान ने द्वाथ साफ किया १ जयप्रकाश कद्दते 
हैं, जाने दीजिये ; इसका यद्दो दश्न होना था। रामनन्दन को ससुराल की 
भेंट पर मम्रता है। शालिग्राम को लेकर बलगाड़ो की तालाश में लौटते हैं । 
किन्तु खोईे चौज कितने आदमी को फिर मिल सझो है ? 
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गोढ़ारू --ओबरा-पामरगंज | सोन के पुल पर तो सख्त पहरे पढ़ रहे हैं । 
नद्दर पकड़ कर सात मोल उतार पर सोन पार करते हैं। अब शाह्याबाद 
जिले में हँ | घुंठने तक घोतो ; स्तिर पर धोती की द्वी पगढ़ो ; बाल मुंढे, 
दाढ़ों बढ़ो, बदन में गाढ़े का कुरता ; द्वाथ में ऊंची लाठी--यद्द जयप्रकाश 
हैं, जो इप् दल का नेतृत्व कर रटे हैं। कहाँ घर है? कहाँ जा रहे हैं ! 
सवालों को भरमार । भोजपुरी-बोली इस समय जयप्रकाश की सद्दायता कर 
रहो है । पामरगंज से द्वो एक मित्र को खबर दी गई थी--दमारी सद्दायता 
कोजिये, खास कर कुछ रुपये चाहिये । उन्हों की बताई हुई राह पकड़कर 
उनके ननिद्दाल पहुंचा जाता है । यहद्द ननिद्दाल का गाँव है। गाँव को बगल 
में एक मन्दिर है। मन्दिर में दी ठद्दर जाते हैं । मन्दिर के बाबाजी रात में 
भात-दाल का 'असाद? 'पवाते” हैं। आज दो साल के बाद भो जयप्रकाश कद 
रहे हँं--सचमुच उस स्वाद की भात-दाल मेंने जिन्दगो भर में नहीं खाई थी। 

वह सज्जन रुपये लेकर आ जाते हैं। जयप्रकाश की आँखों में कृतज्ञता 
के आस हैँ|। अद्दा, वे दिन कब आयंगे, जब इन मित्रों के नाम वह खुल 
कर सबके सामने रख सकगे 2 

यह सामने स्टेशन है । न|म् पढ़िये -करवदिया | रकमक करती 
पैसेंजर गाड़ी इस स्टेशन पर आतो है । छोटे स्टेशन पर छोटी हलचलछ। 
थड क्लास के तीन मुसाफर लपकते हुए भागे बढ़ते हैं और तोनें तीन डच्चे 
में घुस जाते हैं। सीटी बजतो है, गाड़ी मोगलसराय की तरफ चल रही 
है--तीनों के हृदय की घड़कन से सुर मिलाती | थे क्लास के वब्बे में सिकुढ़ 
कर बठे जयश्रकाश को सुरत्‌ देखिये, दाढ़ी और बढ़ गई है, कालो-ठजली खिचदी 
दाढ़ो । द्वोठों के ऊपर घनो मूँ छे | देद्दाती केंचो से कुतरे गये प्रिर के बालों ने 
सुरत द्वी बिगाड़ रखी है । कुर्ता, जिसे मटमेंले रंग में रँग लिया गया है । बगल 
में देहाती कालो कंबल दबाये | सिर पर एक घोती को लपेट लेने से बना 
देद्दाती परगढ़, पर में पुराना चमरौंधा जूता, जिसपर धूलों को मोटी पर्त्त जमी | 
कमी है, तो द्वोठे में एक फाँक खेनी को |--“कद्दा कहाँ छवि आज की ; 
भले बने हो नाथ |” जाइये, ऊपर, बिस्तरे रखने के स्थांन पर, सो जाइये ! 

मोगलसराय स्टेशन पर तीनों उतर जाते हैं। एक्के किये जा रहे हैं । 
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किन्तु, रामनन्दन को चाय का चर्का है न १ “चलिये, जरा चाय पी लें |”-- 
“पगले द्वो गये हैं मिश्रजी, यद्द रूप और चाय !”शालिप्राम को सीधे बनारस 
भेज दिया जाता है--अमुऊ दिन, अमुहर स्थान पर, अमुक संकेत से पूछना । 
वह चलता है, डिन्तु वद क्या जानता है, आज जो (छडढ़ रदह्दा है, सो फिर 
निकट भविष्य में मिल नद्ों पायगा। शालिपग्राम फिर इन लोगों से मिल 
नहीं सका । हगभग दो साल तक फरार ?हा, जब गाँधीजी जेल से षाहर 
आये, उनकी आज्ञा पर उसने अपने को 'प्रगट” किया, सजा पाई । 

रामनन्दन को लेकर जयप्रकाश एक्के पर राजनगर को ओर चले। वहाँ 
से दो नावे को गई । दोनों अलग-अलग नाव पर चले । नावथे नगवा में लगीं । 
यह नगवा, यद्द हिन्दू विश्वविद्यालय | 

टिन्दू विश्वविद्यालय---जयप्रकाश यद्दीं न प्रोफेसरी करना चाहते थे? 
यहा के प्रोफेसर नहीं हुए, किन्तु, इस जगह का आकरषण, प्रथम प्रेम 
की तरद्द, कभी कम नहीं हुआ । यहाँ उनके कितने मित्र हैँ, दितने शाथी 
हैँ। शाम के झुटपुटे के वक्त एक साथी के बँगले के अन्दर घुसते हैं । 
बाहर सन्नाटा है। दरवाजे पर दस्तक देते हैं; भीतर से कोई आ रहा है । 
दब कर ऐसो जगह खड़े दो जाते हैं, जहाँ बिझलो की राशनों चेहरे पर नहीं 
पढ़े। न जाने कौन निकल रहा द्वो ? यह साथी का नौशर है । आकर वह 
इनके नजदीक खड़ा द्ोता है और अचानक उसके मुँह से निकल जाता है-- 

“बाबूजो, आप ऐसे कसे 2” 

बाबूजी तो सन्न। इतना रूप बदला, किन्तु एक साधारण नौकर तक 
पहचान गया ? नौकर जल्दी -जल्दी कहे जा रह्दा है--घरके मालिक बाहर टद्लने 
गये हैं; थोड़ी देर में आवेगे, आते ही द्ोंगें बाबू ; चलिए, भीतर ब ठिये ; 
बोमार पढ़ गये थे क्या १ ओहो, कितने दुबले हो गये हैं बाबूजी | किन्तु 
बाबूजो से तो अब वहाँ खड़ा भी नहीं रह्दा जाता। आखिर यद्द नौकर 
ठहरा--मेरे सिर पर पाँच दृजार का इनाम है, कहीं इसका ईमान डोल गया 
तो। “अच्छा, आते हैं|” कह कर जयप्रकाश चल देते हैं । व गले के 
फाटक तक नौकर पीछा करते आता है, वह भौँंचक हो रहा है, कुछ नहों 
स्मक्त रद्दा है। जयप्रकाश अन्ततः मेंदान के अंधकार में छुप जाते हैं | 
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१, करेंगे या मरेंगे 

सरकार के पास बत्तोस का सफल तजर्बा था--#ांग्रेस को घावा करने का 
मौका नहीं दो, उसके पहले ही छाप्रा मारो--कांग्रेस को गेर छानूनी संस्था 
घोषित करो, नेताओं को पकड़ कर जेलो में टूस दो-दो दिनाँ तक 
द्वी-इल्ला रहेगा, फिर टार्यंटाय फिय | 

बत्तोस के इस तजर्थ को बयालीस में उसने दुद्दराया । उसने पहले से 
दी लिस्ट तैयार कर रखी थी--तोन-तीन लिस्ट । #्रिन छाोगा को पहले 
गिरफ्तार किया जायगा, दिन छोगों को बाद में, क्रिन छोगों को अन्त में । 
पहली लिस्ट के वारंट भी तेयार कर लिये गये थे। नौ अगस्त को दी 
पहली लिस्ट के वारंट जारी कर दिये गये और जो नेता जहाँ पर मिले, 
उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में पहुंचा दिया गया । 

किन्तु सरकार की भूल यहीं हुई कि उसने समम्का था, क्रान्ति के तजब 
का दकदार सिर्फ वद्दी हे । उसने कुछ तजर्ब हासिल किये थे, तो लोग भी 
पिछले अनुभवों के आधार पर कम सजग नद्दीं थे । 

और, उन सजग, जागरुक व्यक्तियों में पहला स्थान जयप्रक्ाश का था । 
मद्दायुद्ध के छिड़ते हो, जिस तरद्द बरोमीटर आँधघो का भागमन बता देता है, 
जयप्रकाश भाँप गये थे कि देज्ञ में एक क्राम्ति दोकर रहेगो । कान्ति का 
उन्होंने एक सामाजिक प्रक्रिया डी तरह वेज्ञानक अध्ययन किया था। उनका 
अध्ययन, उनका दशन, उनऊा पयवेक्षण सत्र कुछ यद्दी बता रद्दा था कि भारत 
में क्रान्ति भनिवाये है । इस अनिवायेता के जानने के बाद उसमें अपना और 
अपनी पार्टी का स्थान समम्नने में भो उन्हें देर नहीं ऊरगी थी । इस्र बार की 
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क्रान्ति बहुत ऊँचो सतह पर होगी और उसमें स्चे क्रान्तिक्रारियों को अपना 
जौहर दिखाने के लिए बड़े-बढ़े अवस्तर मिलेंगे, वद सममते थे। एक ओर 
बह काँग्रेस से आग्रह कर रहे थे कि वह क्रान्ति का पेगाम दे, तों दूसरी ओर 
अपनी पार्टी के ए४-एक सदस्य से उसके लिए तेयार रहने की चेतावनो देते 
जाते थे। बम्बई में हुईं अपनो गिरफ्तारी से उन्हें बहुत सदा छगा था। 
किन्तु, उनका सौभाग्य था कि उनके पीछे ऐप्ते योग्य साथियों का गिरोद्द था 
जो उनको भावना को समझे और उनके परोक्ष में भी उसे काम में ला सके । 

गाँधीजी के नेतृत्व में एक बहुत बढ़ी क्रान्ति दोने जा रहो है--इसको 
घोषणा सबसे पहले मेहरअलो ने की थी। मेहरभलो उस समय बम्बई के 
मेयर थे । गाँधीजी ने उन्हें बुला कर जो बाते की, उन्दों के आधार पर उन्होंने 
यह घोषणा की थो। सिर्फ घोषणा करके द्वी वद्द या उनके साथी सनन्‍्तुष्ट नहीं 
दों गये । पार्टी के दर सूबे की शांखाओं में इस्क्रों खबर करा दो गई थी 
ओर आदेश दिया गया था--खबरदार, इस बार गलती नहीं द्वोने पावे; क्रान्ति 
की तयारी दिये रहो, मौका मिलते द्वी टूट पढ़ना द्वोगा | 

अखिल भारतोय दिसान सम्मेलन के बेदौल (मुजफ्फरपुर, बिद्दार) अधि- 
वेशन में मेहरअली और लोदिया पहु चे हुए थे | मेहरअली ने पार्टी के सदस्याँ 
की बंठक में स्पष्ट कद दिया था--इस बार पार्टी के जो सदस्य गिरफ्तार हो 
जायेगे, समम्का जायगा, वे निकम्मे हैँ । 

स्वयं गाँधोजी लोगों में गिरफ्तारी के खिलाफ मनोवृत्ति पंदा कर रहे 
थे । इस बार के आन्दोलन का रूप खुली बगावत का द्वोगां । खुली बगावत में 
गिरफ्तार द्वो जाने का सवाल हो कहाँ उठता है ? हम हर जगद्ट सरकारी सत्ता 
को चुनौती दंगे और अन्त तक लड़ते रहेंगे। इसमें सममभौते के लिए भी 
गु जायश नद्दीं है--विराम के लिए स्थान क॒द्दाँ ? यदि किसी तरद्द दुश्मन के 
द्वार्थों में पढ़ गये, तो व्दाँ आमरण अनशन करने तक को बारी था सकती 
है । अपने इन्द्ों उपदेशों को अन्त में, जेसे, उन्दोंने एक मंत्र के रूप में गूं थ 
दिया था--“करो या मरो |” 

“करो या मरो”--इस नारे का क्रियात्मक रूप नो अगस्त को बम्बई में द्वी 
देख लिया गया | समूची बम्बई एक खौलता हुआ कडढ़ाद, ददकता हुआ 


श्ध्प 


करेंगे या मरेंगे 


अंगारा बन गईं | ट्राम जछ रहे हैं, टू नें जल रही हैं, थाने जल रहे हैं, 
डाकखाने जल रहे हैं--दूसरी ओर, गोलियाँ चल रही हैं, लाठियाँ चल रद्दी 
हैं, टीअरगंध फूट रहे हैं, मशीनगरन खड़ी कर दी गई हैं | सड़कों पर, गलियों 
में; मंदानों में, पाक में--दोनों पक्ष की जोरआजमाइयाँ चल रही हैं | बच्चे , 
बूढ़े, मद, औरत; विद्यार्थी, मजदूर, दुआानदार, बाबू दक |--सब पर आज 
पागलपत सवार है, जुनून सवार है । “करेंगे या मरेंगे”--आज बम्बई के वाता- 
बरण के अणुअणु में यद्दो पुकार ध्वनित-प्रतिध्वनित हो रही है ! 

भाई क्रृष्णवल्लभ सद्दाय ने बम्बई को एक कथा सुताई थी। नौ अगस्त 
को जब बम्बई में यद्द दवांलत थो, बढ़ एक रेस्टोर्रा में बे ठऋर आशचयचकित 
देख रहे थे--यद क्या दो रहा है | उन्द्रींने देखा, एक छोटा बच्चा दौड़ता 
हुआ सड़क पर आया ओर खड़िया से लिखने लगा--“गाँधवीजों गिरफ्तार 
दही---*-* |” वह पूरा लिखने भी नहीां पाया कि पोछे से एक गोरा आता दिखाई 
पड़ा और उसने नजदोक पहुँच कर उस बच्चे को पींठ पर ऐसा कुन्दा लगाया 
कि वच्चा चोख कर जमीन पर लेट गया और उसके मुह से खून निकलने 
छगा | देखनेवालों के रॉगटे खढ़े हो गये और गोरा राइफल लिए शान से 
तन कर खड़ा हो गया--मानों, उसने बढ़ी विजय प्राप्त कर लो | उसो समय 
निकट के एक सेन से एक हचाम निकला, वह चुपके-चुपके पीछे से गोरे के 
नजदीक आया और उसके नजदोक पहुँच कर पूरा छुरा उसके पेट में घुसेढ़ 
दिया | गोरा बंदूक पटक कर कुछ वदम दोड़ा, किन्तु अंतडढ़ियाँ निकल आई, 
वह मुंह के बल गिर गया ) चारों ओर से हृषध्वनियाँ होने लगीं और बह 
हजाम सेलन में आकर फिर अपने ग्राहक का अधूरा बाल यों बनाने लगा, 
जसे कुछ हुआ ढी नहों ! 

करेंगे या मरेंगे--को यह तो एक जुनून-भरो शकल हुई | रिन्त, 
क्रान्ति सिफ पागलपन नहीं है | उसके लिए कोई कार्यक्रम चाहिये, कोई 
योजना चाहिए । यह कार्यक्रम कोन दे १ गाँधोजी ने कोई निश्चित योजना तो 
बताई नहीं थी | दाँ। उन्होने कद्दा था कि अद्दिसा की शर्त के साथ प्बकुछ 
किया जा सकता है और हर भादमी को अपना नेता बन जाने का आदेश 
दिया था । डिन्तु, इतने से भी काम चलनवाका नहीं था | बगांवत के लिए 
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एक ठोस कार्यक्रम और उपयुक्त नेतृत्व का अभाव उन सब ने अनुभव किया, 
जो इस बगावत को खेलवाड़ नहीं बनाकर अंगरेजों को भारत से भगाने 
का साधन बनाना चाहते थे । करेंगे या मरेंगे--भ्रत सही है; किन्तु, करेंगे 
क्या 2? और मरेंगे कप्ते १--इसका निणय कर लेना आवशय $ है । 

बम्बई मं जो बचेखुचे नेता थे, वे उन गोलियां को बौछार के नोचे 
एक जगद्द एकत्र हुए । देखिये, इनमें यह कमलादेवी हैं, यद मदुला साराभाई 
हैं, यद्द पूरणणिमा बनर्जी हैं । यद्द हैं अच्युत पटवधन, यह सादिक%अलो साद्दब, 
यह पुरुषोत्तम त्रिक्मदास और यद्द लोहिया । श्रो मोहनणाल सक्‍तेना भी हैं, 
गिरिधारी जी भी हैं। बिद्दार से बसावन्ी और रापनन्द्नओं हैं | ये लोग आज 
भी जयप्रह्वश का अभाव अनुभव कर रहे हैं। सकक्‍तेता कदते हैं--'१९३२ 
के सत्याग्रह का गुप्त संचालन जयप्रकाश ने किया, काश, वह १९४२ में भो 
हमारे साथ द्वोते !! तोभी, मिछजुल कर एक कार्यक्रम बना लिया जाता है 
कर उसे काम में लाने के लिए प्रान्त-प्रान्त में विशेष दुत भेजने का भी तय 
कर लिया जाता है । बन्बई को यह बेठऋ ही पीछे चल#र कांग्रेस के केन्द्रोय 
संचालक-मंडल की जननी पिद्ध हुई ! 

केन्द्रीय संचालऋ-मंडल के कर्णवारों में श्रो अच्युत पटवधन, श्रमती 
अरुणा आस्रफभलो, श्रोमतो सुचिता कृपलानो, डा० राममनोदर लोहिया, आचारये 
युगल क्रिशोर, डा० केसकर, श्री दिवाकर प्रमुख थे | बाबा राघवदाश, श्री 
अन्नदा चोघरी, वो० पी. सिन्हा, श्रों गयराला, प्रो राधेश्याम, गोपीनाथ 
सिंद, एन० एम० जोशी, गारे, शाने गुरुजी, रयामनन्दन सिदद, श्री खानचद 
गौतम, श्री बसावन सिंद छा भी संचालक-पंडल के कार्यों के सम्पादब और 
नीतिनिर्धारण में पूरा द्वाथ रदह्दा । 

किन्तु, जब तक बम्बई को उस डौठक या केन्द्रीय संचालक-मंडल का 
पेगाम प्रान्त-प्रान्त में पहुँचाया जा सकें, तब तक तो सारे देश में आग लग 
चुकी थी--उसक्ो ज्वालाय सातवां आसमान छू रद्दो थीं। नेताओों की इस 
अचानक गिरफ्तारी से जनता के मन में क्षोम ओर क्रोध की वह ज्वाला भढ़की 
कि जिसके दिमाग गा जो आया, बिना सोचे-सनझे वह कर गुजरा । दा दिनों 
के अन्द्र-अन्द्र समूचे ह्वन्दोस्तान में खुलो बगाबत का दौरदौरा द्वो चुका 
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था--हाँ, उसके रूप में जगह-जगह पर अन्तर थे। इस अन्तर को, भेदभाव 
को भारतमंत्री ध्रि० एपमरोी ने दूर कर दिया। नेताओं को गिरफ्तारी का 
औचित्य सिद्ध करते हुए उन्दोंने पालियामेंट में एक वक्तव्य दिया, जिसमें 
बताया गया था कि लोग खुली बगावत ५ नाम पर रेलवे-लाइन को उखाढ़ने, 
तारों को काटने, पु्लों को तोड़ने, थानों पर कब्जा करने, कचइरियों पर 
अपनी हुकूमत जारी करने भादि को कोशिश करने जा रहे थे । रेडियो 
द्वारा यद्द वक्तव्य देश के कोने-कोने में भिन्न-भिन्न भाषाओं में सुनाया गया। 
फिर क्‍या था, लोगों ने मान लिया, हमारे नेताओं का कार्यक्रम यही है भोर 
उस कार्यक्रम को पूरा करने में दर तबके का दर व्यक्ति जीजान पे डट पढ़ा | 

यद अतिशयोक्ति नदों, बल्कि ऐतिद्यास्रिक सत्य है कि एक पखबारे तक 
हिन्दोस्तान के अधिकाँश भाग से अंगरेज़ी राज बितकुछ उठ गया था| डेढ़ 
सो वर्षों से स्थापित यद्द राज यों फूँक में उड़ जायगा, लोगों को देख-सुन 
कर आइचये, महा आइचय द्वोता था| 

किन्तु, यह स्थिति ज्यादा दिनोँ तक कायम नहीं रह सक्री । अब बृटिश 
सिंद्द का खूनी पंजा सबके सिर पर था। दमन का उल्लंग ज्त्य हो रहा था । 
इस मौके पर केन्द्रीय संचालक-मंडल व्यवस्थित ड़प में छोगों के सामने आया । 
उसके आदेश के अनुसार इस दमन का सुकाबला होने लगा और क्रान्ति की 
ज्वाला को सुलगाये रखने को चेथ्टाय को जाने लगीं । 

पूरे आन्दोलन को गुप्त डप दे दिया गया । फिर कांग्रेस के दरकारे 
लिपे-छिपे देश भर में घूमने लगे । कंग्रेस के गरकानूनी अखबार और 
बुलेटिन फिर प्रकाशित दोने छगीं। कांग्रेस के रेडियो से लोगों को क्रान्ति 
का सन्देश दिया जाने छग।। क्रान्ति की समिधा को प्रज्वलित रखने के 
लिए नौजवान कारयकर्त्ता अपनी जान हथेली पर लेकर घूमने लगे । 

लेकिन सरकार के घनघोर दमन के चलते काम करना दिन-दिन मुश्किल 
होता जाता था । जो कुछ किया जाता था, उसका मूत्ते रूप जनता के सामने 
नहीं रहने से उसमें निराशा का वातावरण फेल रहा था। केन्द्रोय 
संचाछलक-मंडल के एक-एक सदस्य अपनो जान पर खतरे लेकर काम का 
अंजाम दे रहे थे, लेकिन वे भो किसी बढ़े व्यक्ति का अभाव अनुभव कर 
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रहे थे। ठीक ऐसे ही समय में एक दिन रिद्वार-सरकार ने विज्ञप्ति निकाली 
कि जयप्रकाशनारायग अपने पाँच साथियों के साथ हजारीबाग सेन्‍्ट्रल जेल से 
निकल भागे हैं, जो उन्हें पकड़ा देगा या पकड़ने भ॑ मदद देगा. उसे कुल 
मिलाउर ३१,०००) एक्ोप इजार रुपये) इनाम में मिलेगे--जयप्रकाश 
नारायण के लिए ५०००), योगेन्द्र शुक्क के लिए ५०००), रामनन्दन मिश्र के 
लिए ५०००), सुरज्नारायण सिद्द के लिए २०००), भुलाबचंद ग्रुप्त उफ 
गुलाली के लिए २०००) और शालिग्राम सिंह है लिए २०००) । 

जयप्रकाश के निकल भागने के प्रभाव को एक साथी ने अपने जेल के 
साथी को गुप्त रूप से योँ लिख भेजा था--- 

“प्यारे साथो, तुम सोच नहीं सकते कि जय :काश जी का निकल भागना 
हमारे लिए क्‍या सिद्ध हुआ है । हम हारे तो थे द्वी, थक्र भी कम नहों 
गये थे । दमारे जिस्म जवाब दे रहे थे , दिम।ग जनाब दे रहा था। दिल 
में आग तो थी, किन्तु उसको ज्वाल बुक चुछ्ो थी, चिनगारी पर शख को 
पं पढ़ती जा रद्दी थी। दमन के चछते लोगों में ददशत थी, भय था । 
वे दृ। श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, हमारों मदद भी करना चादते थे ; किन्तु 
दिन में हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे । अगरत में अपने बल 
से वे सरकार को उखाड़ चुके थे--वद्दी सरकार जब फिर कायम हुई ओर 
उसने भीषण रूप दिखलाया, तो वे इस उमीद में सत्र किये रहे हि 
सुभाषबाबू की सेना चलो आ रहो है । सेगाँव से बराबर अश्वासन दिया 
जाता रहा, दम भत्र णाये, यह आये | रात में लोग तारों को देखते और 
उनकी रोशनी को सुभाषत्राबू के दवाई जद्दाज की रोशती मानने को कोशिश 
करते। किन्तु घोरे घोरे आशा की यह रोशनी भी बुक गई । अब चारों 
ओर अंधकार-द्दोी-अंधकार नजर आता था कि जयप्रकाश का आगभ्रन इमारे 
बीच हुआ | उतके नाम को साथकृता तुम नहीं समझ सकते, हमने धमम्झा 
है। फिर एक बार चारों ओर प्रकाश-द्वी-प्रकाश है। कार्यकर्त्ताओं के 
दिल की चिनगारी फिर चमक उठी है; जनता सोचने छगो है कि हमारे 
नेताओं को कोई जेल में रख नहीं सकता , जयप्रकाश खुद जेल तोढ़कर 
दमारे बीच में आये हैं; अब दइम जेल तोढ़ कर गांधी जी और दूसरे नेताओं 
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को छुड़ावेंगे । जनता में एक अजीब जोंश और द्विम्मत आ गई है | भब 
दम विजयी हाकर द्वी दम लेंगे, यह हमारी पक्की आशा है--प्रुव भाशा | 
“चालीव करोड़, /हीं दबंगे |? “करेंगे या मरेंगे ।” 

और, जयप्रक्नाश का जेल से यों जान हथेली पर ले$र निकल भागना 
दी क्या करेंगे या मरेंगे” का सर्वोत्तम उदाइरण नहीं था। नेतृत्व सिर्फ 
उपदेश द्वी नहों माँगता, उदाइरण भो तकूष करता है न | 


२. आजादी के सेजिफ्रों, गो चलो ! 

यों, आजादों के सेनिकों के अंघकारभय हृदयों में फिर प्रकाश की रेखा 
खींचनेवले जगप्रकाश ने दिन्श्यूनिवर्सिटों के मंदान के अंधकार में छुप कर 
ही अपने को सुरक्षित नहीं समझा । उप्र रात रामनन्दन के परिचय के ही 
एक स्थान में ठ5हरा गया, किन्तु, उस भगदड़ की सुरक्षिता पर भी जयप्रकाश को 
विश्वास पह्ढों हुआ । दूसरे दिन से फिर परिचितों # तलाश हुईं--और 
अन्ज्तः एक चिश्चिन्त स्थान प्राप्त किया जा सका । 

निश्विन्त होते द्वो जयप्रदाश ने रामनन्दन को बम्पई भेजा, अच्युत एवं 
दूसरे साथियों से सम्पक स्थायित कर | को । और, ख़ुद कलूम-क्रगज लेकर 
अगस्त-क्रान्त >े दूसरे दोर की पूरो योजना तेयार ऋरश्ने लगे । 

सबने पहले उन्होंने प्रचार के लिए कुछ विज्ञप्तियाँ लिखों । वे विज्ञप्तियाँ 
खुली चिट्ठियों के रूप में थौं--( १) आजादी के सेनिकों के नाम, (२) अमे- 
रिक्त छीज के अफपरों और सेनिकों के गाम, (३) विद्याथियों के नाम, (४) 
कितानों थे जाम (५) बिद्दार को जनता के नाम (६) बिद्वार के पुलिस सिपा- 
हिययाँ ४ नाम जादि। इन विज्ञप्तियों के पढ़ने से आज भी आदमो अपनो 
नसों में खूथ ल्‍ नई रवानी अनु भव करने लगता है । 

दुधव को श्रचंडता के कारण, मातम होता था, जेसे क्रान्ति समाप्त हो 
चुदो है| ज'प्रफाद ने गरजते हुए कद्वा--“नहीं, यह समम्कना गलत है कि 
क्रान्ति दबा दी गई, कुचल डालो गई । क्रान्ति फे इतिद्वा्सों को देखिये - 
आप पा्वेंगे कि क्राति ७३ छिटफुट घटना नहीं है । क्रान्ति एक दौर है, एक 
सामा# ६ प्रक्रिया है । क्रांति दे, विकास के सिलसिले हें ज्वार आते हैं, तो भादे 
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भी आते हैं। आज द्मारो क्राति की छदर नीचे की ओर जाती दिखाई 
पढ़ती है, रिन्तु वद तुरत ऊपर उठेगी, विजय-पर-विजय प्राप्त करेगी ।”” 

आगे जयप्रकाश ने आजादों के सेतिकों के सामने अगस्तक्रान्ति के पहले 
दौर की त्र॒टियों को रखा | न्रुटियाँ दो थीं--एक तो, कोई चुस्त संगठन नहीं 
था, जो जनता को उभड़ी हुई ताऋतो' को व्यूदबद्ध कर उन्हें विजय-पथ पर 
बढ़ाये । दूसरी त्रुटि यदद थी कि जहाँ जनशक्ति ने विजय भो प्राप्त को, तो 
उस विजय को टिकाऊ बनाने, उसे मूत्ते रूप देने का कोई कारयक्रम क्रांति- 
कारियों के पाश्व नहीं था। जयप्रकाश कहते हँ--“क्रान्ति का अर्थ सिर्फ 
संहार नहीं है, कान्ति के साथ निर्माण की मह्दान शक्ति भी सन्निद्ित है । जा 
क्रान्ति सिफ संद्वार करना द्वी जानती है, बह जीवित नहीं रद सकती । अगर 
उसे जीवित रहना 2, तो जिस परकारी सत्ता का उसने नाश किया है, उसके 
बदले तुरत दूसरी ७ का वदद सश्चन करे ।? अगस्तक्रान्ति में बड़ी भूल यद 
हुईं कि हमने थानों पर +बजा किया, कचद्रियों पर कब्जा किया, खजानों पर 
कब्जा किया, स्टेशनों पर कब्जा किया, किन्तु, कब्जा करने के बाद हम अपने- 
अपने घरों में जाकर सो गये कि हमने मेदान फतह कर लिया | “जिन-जिन 
हतकों में विदेशी राज की हुकूमत के साधनों को हमने नष्ट किया, उनके 
अफसरों को दमने भगा दिया, अगर वह्ाँ-वहाँ दम “इन्कालाबी सरकार” 
कायम किये होते और उस सरकार को रक्षा के लिए अपनी पुलिस और अपनी 
फौज भरती कर लिये द्वोते, तो इससे एक ऐसी रचनात्मक शक्ति पेंदा हुई 
होती जो एक हल्के से दूसरे हलके में फेलती; और क्रान्ति की लद्दर आहामान 
को छूती हुईं ऐसे वेग से आगे बढ़ती कि साम्राज्यशाद्दी का जजर जद्दाज टूक- 
टक हो गया द्ोता ओर आज दम अपने देश में पूण स्वराज्य का सुख 
भोगते द्वोते | ” 

खेर, गलतियाँ तो द्वो चुरों, अब क्‍या दो £ जयप्रकाश इस सवाल पर 
एक दूसरा सवाल हमसे पूछ बेठते हैं --“जब कोई सेनापति कोई मेंदान 
दवारता या जीतता है, तो वह क्‍या करता है 2” 

सिकन्दर जब हार गया, तो उसने क्‍या किया ? और भी कितने उदाहरण 
हैं। अब काम यद्द है कि अपनो बिखरो सेना को फिर एकत्र किया जाय, 
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शिक्षित किया जाय, व्यूदबद्ध किया जाय, अनुशासित किया जाय | साथ द्वो, 
हमें किसानों में, मजदूरों में घुसना चाहिये “क्योंकि हमारा काम सिर्फ षढयंत्र 
करके छापा मारना नहीं है, हमें तो १रो जनता को विद्रोह-पथ पर ले चलना 
है ।” इन किसानों और मजदूरों से हमें नये-नये सेनिक भी मिलते जायेंगे । 
दमें अगरेजी सरकार की दिन्दुस्तानो फौज भें भो घुसना है, उसमें क्रान्ति को 
आंग सुलगानी है। सरकारी नौकरों के दिमाग को भी बदलने को कोशिश 
करनी है । लेकिन इन तेयारियों का मतलब लड़ाई बंद कर देना नहीं हे । 
“नहीं-नदीं--से निक शब्दों में 'छिटफुट मुठभेड़” 'सरददी कारेवाइयाँ', द्वाथापाई” 
बाइत लगाना”? और “निशाने ठेना', यद् सब भी चलते रहना चाहिये |” अन्त 
में वह कदते हैं-- 

“जनता में पूरा विधास और अपने उद्देश्य पर पूरी आस्था रखते हुए दम 
आगे वढ़ते चलें | हमारे पेर मजबूतो से अढ़े रहें, हमारे हृदय दृढ़ता से 
ओतप्रोत हों और हमारी नजरों में घुंघलापन न आने पावे | देखिये, वह 
हिन्दोस्तान को आज्ञादी का सुरज आसमान पर चमकने लगा है । कहीं इमारी 
आशंका ओर ऋलह्ट, कार्यहद्दीनता और विश्वासद्वोनता के बादल उसे ढक न लें; 
हम कद्दीं फिर अं घकार में नद्ीीं ढकेल दिये जाय--सावधान |” 

जयप्रद्नाश अमेरिका में सात वर्षा तक रह चुके थे। इसलिए उस 
समय जो अमेरिकन अफसर और संनिक इन्दोस्तान में जापान का सामना 
करने के लिए इकट्ठे किये गये थे, उनके नाम भी उन्होंने एक पत्र प्रकाशित 
किया । उस्र पत्र में उन्होंने उस समय को याद दिलाई थी जब वह 
कालिफोनिया, इयोवा, विस्कोंसिन और ओहायो में पढ़ते थे और हो सभा है, 
उन विशवेद्यालयों के छात्र भी अमेर्किन फौज में आये हो, अतः उनसे 
उन्होंने खासऋर निवेदन क्रिया था--“में एऊ वेसे युद्ध बंदी की हैसियत से 
आपकी लिख रहा हूँ, मिपने दुर्मन को कद से निकल भागने के अपने 
जन्मजात अधिकार का उपयोग किया है। में द्वाल द्वी दजारीबाग जेल से 
भाग आया हूँ इस्र उद्देश्य से कि में अपने देश को आजाद कराने में क्रियात्मक 
भाग ले सक । दमारे दुइमनत--इस्र अँगरेजो साम्रज्यशादी सरकार ने मुझे 
पकढ़वाने के लिए इनाम को घोषणा को दे, जसा कि में कोई दागी कंदी 
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दोऊ ! भाष में से जो कोई भी कदाचित युद्धबंदी बनाया जायगा, वह 
मौका मिलते द्वी दुश्मन के कम्य से भाग आता कत्तेत्य समझेगा और उसे 
आप और आपकऊ देशय्रासी निस्सन्देह ही 'होरो! मान>र आदर करेंगे। 
होरो! कइलाये जाने का हौसला में नहीं रखता, लेकिन में अपने को दागी 
कंदी भो नहीं समता । में अपने को सिर्फ देश को आजादी की वेदों पर 
बलिदान करना चादता हू |” 

इस पत्र में जयप्रशाश ने अगरेजों के झूठे प्रचार पर सख्त चोट ही 
थी और उसका पोछ खोला धा---'आप लोर्गों ने गजियों को झुठाई की 
कद्दानियाँ सुनी होंगो । डा० गोयेबेल्स अपनी झुठाई के लिए संघार भर में 
बदनाम है । छेकिन च्चिक, हैेलिफेक्स, एमरो ऐंड कम्पनी ५) झुठाई उसते 
भी बदतर हे-अर्योकि उसके ऊपर पोडिश को हुईं होती है और वह 
गहरी मार करती है 7! 

जयप्रशह ने अमेरिकन संनिर्कों छे तोन अर की सहायता माँगी थी 
(१) अंगरे्गा मे (मारे साथ जो पपिस्ट लड़ाई छेढ़ रखी है, उसमें आप 
अगरेजों का वाब य५। (६२) इिन्दोरता!न के बरे भ सदी बातें अपने 
देशवासियों का बताये ओर इस तरह अंगरेज। $ घछणित प्रचार को बेकार 
बना दें। अन्त ?े (३ ) उनसे आग्रद्द किया था कि आपडोग उन अंगरेज 
सनिक को समभये जो बेचारे व्यथे अपनी जान खँगरेदे पूँजोपतियाँ 
फेर में पढ़कर दे रहे हैं। अँगरेण सेनिक जमूमन ईमानदार भौर बहादुर 
दोते हैं और उन्हें धोखे में रसकर ही उनसे कुकर्म कराये जाते हैं. “उनसे 
किये #ि यदि वह सचमुच एक नई दुनिया ५ निर्माण के लिए लड़ रहे हैं 
तो फिर उनके लिए मुनासिब नहीं है कि फेलिस्टों को तरद और्तो और बच्चों 
पर गोछी चलाये, घरों को जलाये और लूटे तथा इस भति प्रावीन एशिया फे 
जर-ज« को हह देने वालो इस मद्दागतम जाजादों की लड़ाई को बेरहमी रे 
कुचल । उनसे किये, दम उनसे लड़ना नदीं चाहते, उनका कोई नुऋसान 
करना नहीं चाहते, उनका बुरा भी नहीं चाहते । हमारी लड़ाई सिफ साम्राज्य 
से है. हम लगे ही नष्ट करना चाहते हैं. क्यांकि तह आजादों का दुश्मन है, 
भानवता के सुख और वेभव #ा शन्नु है । उनसे ऋह्विएं, ज्यों दी हम आजाद 
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दोंगे, अंगरेज सेनिकों के साथ कंघे-से कंघे भड़ कर हम सभी तरद्द के 
शोषणों, उत्पीड़नोँ और पशुताओं से लड़॑गे---चाहे उसका नाम नाजीवाद द्वो, 
क्षाम्राज्यवाद दृ। या पूं जोबाद । इसपर विजय प्राप्त करहे दी दम सब मिलजुरू 
बर /प प्रथ्वा पा ए5 नई दुनिया बना सकेंगे | ' 

विद्यार्थियों, किसानों, बिहार को जनता एवं बिहार के पुलिस-सिधाहियों »$ 
भीम से > पत्र उन्‍होंने प्रकाशित ऋराये, सब मे देश के नाम पर. आावदी 
की इस भन्तम लड़ाई शो अन्त तक लड़ने को, अपील की गई थो | 

एक ओर ये अपीले तयार की जा रही थों: दूसरी ओर साथियों को बुला- 
बुठाकर बाते भो च> रदी थों । बिहार ते बयावन भाये, श्याम्रतन्दन बाबा 
आये, सुरजतातायण जाये । बं)० पी० सिन्हा धाशोविद्यापीठ के पूरे गरोह के 
साथ आ मिले | हिन्दू-यूनिबवर्तिटी का भी पुरा दल एकत्र हुला। बम्बई से 
अच्युत दोड़े-दोढ़े आये । तथ हुआ, दिल्ल! में केन्द्रोय पंचालक-मंडड को बेठक 
बुलाई ज्ञाय और देश भर में एक निर्दितत योजना! पर पूरी मुस्तेदो से काम 
चजाया जाय ।! 

बनारस से द्वी फरार जिन्दगों के छत्फ उठाने “ मौ+% आते गये । बस।- 
वनजों एक परिवार में टिके हुए थे । वे ल|ग समम्ते थे, यह अमु# स्थान के 
एक रोजगारी हैँ। एक दिन निशिचत अड्डे पर कुछ खटक्ा समझ जयप्रकाश 
ध्येर *सच्युत का लिये-दिये बसावन उस परिवार में पहुँचे और बताया, यहद्द 
भी हमारे साथी रंजगारों हैं। दोनों श ददर-सरकार से रखा गया। फिर 
घर के मालिझ बसावन का अलग बुलाकर कद्दते हैँ--“यह जयप्रकाशजी हो 
आप के -कसे यहाँ ले आये 2” बसावन लाख समम्काने की कोशिश कग्ते हें 
वद्द सज्जन मानते नहीं । "“मेंने बीसों बार देखा है, भाषण सुना है, कुछ बालों 
औ* कपड़ों को उलटपुलट से जादमी को क से भुलाया जा ख्कता है १” लेकिन 
अयप्रकाश को रखने स उन्हें गये है, आनन्द है, वह पत्र खतरा लेने को 
तेयार हैँ| लेकिन उनका आग्रढ है #ि उनकी पत्नी को नहों मालदम हो कि 
यह जयप्रकाश हैँ --'“औरत की जात, न-जाने भूलकर करिसों से भन% दे|?? 
उधर थोड़ी देर मे घर को मालकिन, बसावत्र को अलग लेकर कहतो हैं--- 
“यद् दूधरे सजन तो अच्युत हैं, दाँ, अच्युत पटवर्धन | मेंने इन्हें देखा है, 
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मेंने इनपे बातें की हैं | वाह, में भुल किस तरदद कर सकती हैं ?” देवीजी 
भी प्रसन्न हैं कि अच्युत ऐपे देशभक्त उनके घर आ पहुँचे हैं । किन्तु, उनका 
कहना है कि यह बात उनके पति को नहों माल्म हो, कयोंझि वह निछछ 
व्यापारी ठहरे, घबरा जायेंगे | 

ऐपे घर में ज्यादा दिनों तक तो नहीं ही रह्दा जा सकता है । भब 
जयप्रकराश एच सम्भ्रान्त सज्जन के घर पर जा टिके हैं, कि एक दिन एक 
आगन्तुक सजन कद उठते हें---बउलजी |' यह. घर को बोली । यह प्यार 
सृचक सम्भोघन | किन्तु, इस सम्बोधन के सुनते द्वी, जयप्रकाश के सिर के 
बाल खड़े हो जाते हैं| नहीं, यद्द स्थान भी छोड़ना द्वी पढ़ेगा । 

कितने घर बदले जाते हैं, कई रूप धरे जाते हैं। सामने आदमकद 
आईना रख कर अलग-अलग वेषों को परीक्षायें को जाती हैँ । भाइये, यह 
देखिये तो । यद्द सामने आईना है । उसके सामने जयप्रकाश खड़े हैँ । बढ़ा- 
सा परगढ़, भभ्भढ़ कुरते पर कांमदार सत्धका, घाँधरेदार पाजाम।, कावुलो 
चप्पल--कह्दिये, यह पूरा आगा बन चुके हैँ या नहीं ? अलस्सछाम आगा | 


9, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, नेपाल 
जिस दिल्‍ली में लौ्ड लिनलिथगों और वेवेल की गुड़ा-कौंसिलें बेठती 
रदी हैं, वदों अगस्तक्रान्ति के केन्द्रीय संचालक-मंडल की बठक द्वोने जा रही 
है। शाद्दी दिल्ली में द्वी साम्राज्यशाद्दी के कटर दुश्मनों का जमावड़ा, खुफिया 
पुलिस को आँखों में धूल माँछ कर, फौजी खुफिया को सारी अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति पर स्याद्दी पोतते हुए, जुटने जा रद्दा है । देश के कोने-कोने से 
क्रान्ति के पुजारियों की सवारी 'ताना वाहन पर, नाना वेष में पहुंच रद्दी है । 


जयप्रकाश भी बनारस से दिल्लो के लिए प्रस्थान करते हैं---उनके साथ 
सिर्फ एक आदमी हैं, बाबा श्यामनन्दन | 

मिर्जापुर | यह है मिर्जापुर-प्टेशन । गाढ़ी स्टेशन पर पहुँचते हो अवध 
के एक रईस साहब उसके डर्ब्या को ओर लपफते हैं | चुननदार धोती है, 
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मलमलो कुर्ता है, धुपवाला चश्मा है, किश्तीनुमा टोपी सिर पर है और पेर 
में सलमशादो जूते हैं । पीछे उनके, उनका एक कारिन्दा है। लेकिन डब्बों 
में जगद कहाँ मिल रद्दी है । कलकत्ते में बमबारो हो चुझी है। अजीब भग- 
दढ़ मच रहो है। डब्बे ठताठस भरे हैँ--धड को क्या बात, इन्टर, पेकेन्ड, 
फप्टं-- किसी क्लास में जगह नहीं। और, यह गाड़ो भव खुलने द्वी पर है। 
दरों झंडों दिखा दो गई, सोटो बज ठठों । 

एक फट क्लास डब्बे के निकट जाकर रयामनन्दनबाबा आरजू-मिन्नत 
करते हैं। भोतर एक मारवाढ़ी युवक है । उसका बथ रिजव है । ए% बार 
व इस “अवध के रईस' अआा देखता है । कट दरवाजा खोल देता है। भीतर 
आने के बाद वह अपना पूरा बथ खालो कर देता है । रईस साद्ष्ब सो जाते 
हैं। उनके कारिन्दाजी छोगों से बातें करने लगते हैं--- 

“क्या कहें साहब, अजीब पराशानी में पढ़े हैं । बाबूसाहब बीमार हैं । 
विन्च्याचल ले थाये थे । बढ़े-बढ़े वेदों से दवायें हुईं; यहाँ की जलवायु से भी 
कुछ फायदा वहीं दोखता है । घर के अरेले। इन्द्रोंपर सब दारमदार है । 
अब दिल्‍ली लिये जा रहे हैं--वहीं दकोमों से दिखलायेँंगे । दिल्‍ली के हृकीमों 
का बढ़ा नाम ऐ न | देखिये, क्‍या दोता है--भगवान द्वी मालिक |”? 

इधर अवध के रईस, जो चादर से मु द्ठ ढंके सो रहे थे, मन-द्दी-मन हँस 
रद्दे हँ। आगे के एक जंक्शन पर ट० |ठ० सी० देख पडढ़ा। उससे कहा 
गया, जरा हमारा टिकट बदल दीजियेगा । राह्ते में इस टिकट बदलाई में वह 
कुछ ज्याद। पेचे छे लेता है, >न्तु, चुपचाप दे दिए जाते हैं--यद्यपि साथ 
के प॑द्विजर इस ज्यादतों को बर्दाइत करना नहीं चाहते । उन बेचारों को क्‍या 
मालूम 6 ये दोनों छिसी अफसर से आमना-सामना होने की कल्पना से ही 
किस तरद घबरा उठते हैं ! 

यदद गाजियाबाद स्टेशन है । यहीं इन दोनों के लिए कार रहेगी । रईस 
साहब तो अब भी लेटे हैं । एऋ आदमो दर डब्बे में अजीब तरह से माँकता 
फिरता है । श्यामनन्दनबाबा अनुभव करते हैं, यद्ट अपना आदमी है । किन्तु, 
भय लगा हुआ दे । तब तक गाड़ी चल देती है | अब यद्द दिल्ली स्टेशन । 
स्टेशन के सदर दरवाजे से “अवध के रईस” और उनके कारिन्दा निकले चले 
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जा रहे हैं और, व्दाँ से एक ताँगे पर अपने निश्चित अडइ॒ पर आ जाते हैं । 
इयामनन्दनबाबा इसके पहले एक बार दिल्‍ली आकर इस अड्डे को देख जा 
चुके थे । 

दिल्‍ली में केन्द्रोय संचालक-मंडल क्री बेठक द्वो रही है | मंडल के मेम्बरों 
के ये चेहरे | तीन महीनों के क्रान्तिकारी संघर्षों ने इनके चेहरों में छितने 
परिवर्तन ला दिये हैँ । चेदरों से भी ज्यादा परिवतेव तो आत्माओं में दीख 
पढ़ता है । लोद्दा जलाये थाने के घिलयिले में इस्पात बन चुका है, सोना तबकर 
कुन्दन बन गया है । इनमें बूढ़े हैं, नौजवान हैं; त्रियाँ हैं, पुरुष हैँ; गांधोवादी 
हैं, समाजवादो हैं | लेकिन सारे भेदभाव के मेल क्रांत की ज्वाला में जल चुके 
हैं। सबको ए% द्वी आन है, ए5 द्वी शान है--““वालास करोड़ नहीं दबेंगे”, 
“करेंगे या मरेंगे |” तोन मद्दीनों से ये भर-नोंद झोये तक नहीं हैं। भोजन 
ओर विश्राम को ता बात दूर। चेहरों पर रुक्षतां है, जिस्म पर डतने द्वो 
घावों के निशान हैं । ये घाव बाहर-बाहदर न दोखें, भोतर-भतर खाये जा 
रहे हैं । लेकिन, इनको ओर ध्यान देने को भी फुतत कहाँ? एक द्वी ध्यान 
है-- दिन्दोसतान से इस लछुटेरो सरकार का किस तरह भगा पावेगे, कब 
भगा पावेंगे | 

इस्र ऐतिद्वास्रिक बेठक में आज एक नई इस्तो आई है--जयप्रकाश भये 
हैं। जयप्रकाश के आगमन से द्वी सर्बों के चेहरों की झुर्रियाँ भर गईं-सी 
दोखतोी हैं | खिंचे चेहरों पर द्वास्य को रेखा दोढ़ती नजर आतो है । प्रारम्तिक 
मिलन-जुलन, कुशलू-वार्ता | फिर देश को, क्रान्ति की गम्भीर समस्‍यायें । 
जयप्रराश अपना कार्यक्रम बनारस से दी तेयार कर लाये हैं। सबके सामने 
रखते हँँ। सब उसे स्वोकार करते हैं, सब एक घ्वर से जयप्रकाश को नेता 
मान लेते हैं । 

यह कार क्रम अगस्तक्रान्ति के दूपरे दौर की तेयारी का था। अन्तर्र- 
ध्टीय परिस्थिति दिनदिन गम्भोर हातो जा रही थी, तो देश की दशा भो 
दिन-दिन क्रान्ति के अनुकूल द्वो रद्दी थो । बाजारों में चोजों को कमी द्वोती 
जा रह्दी थी, देद्दात तक में अन्न का अभाव दढ़कम्प मचाये था | यातायात 
के साधनों की कमी कोढ़ में स्लाज पदा कर रद्दी थी। हिन्दोस्तानी फौज में 
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अधन्तोष फेला हुआ था; पुलित का नेतिऋता अ्रष्टता तह पहुँच चुडी थी। 
कलकत्त! पर जो बमबारो हुईं थी, उसके कारण लोगों में अजीब आतंक और 
भगदढ़ मच रद्दी थी। यदि इन परिस्थियियों का सम्यक उपयोग किया जाय, 
तो भगस्तक्रान्ति की राखढकी विनगारी से फिर ज्ञालायें फूटने लगें | लेकिन, 
प्तिफे ज्वालाये फूटने से दही कांम चलनेवाला नहीं, यद्द बात पहले दौर ने दी 
स्पष्ट कर दो थो। जटझूरत यद्द भी थी कि क्रान्तिद्चारियों के शिक्षित दस्ते 
तेयार किये जाये. और उन्हें सभो साधनों पे लेस क्रिया जाय, जिसमें जब 
कभी क्रांतिछरो परिस्थिति परिपक्व हो, तुरत घावा बोल दिया जाय और 
पहले द्वी धावे में शाहंशाहदी को पूरी इमारत को ध्वस्त-पस्त कर दिया जाय । 
ऐसा न दो कि जब पुल तोड़ने को जरूरत पड़े, तो कोई घन चला रहा है, 
कोई गांती भाज रदा है, तो कोई डेनामाइट के लिए दोड़। जा रद्दा है | नहीं, 
अगस्तक्राति की खामियाँ और गलतियों' को पहले से द्वी दुरुत्त कर लेना है । 

मजदूरों में, किसानों में, विद्याथियों में काम करने के लिए अलग-अलग 
विभाग बनाये गये । मजदूरों को अगस्तक्रान्ति के समय कम्युनिस्टों ने काफी 
गुमराह किया था, अतः उम्र ओर ज्यादा ध्यान देने को जरूरत महसृस्र की 
गई। किसानों को बुरो तरद्द कुचला गया था, उन्हें ढाढस बंधाने की जरूरत 
थी । दिमागपस्त लोगों को खाभाविऊ कमजोरी विद्याथियों में परिलक्षित द्वो 
रही थी, वे फिर कॉलिजों की ओर भागे जा रहे थे--उन्हें रोकना जरूरी 
माना गया। फोज में काम करना तो दूसरे दौर के कार्यक्रम का प्रमुख अंग 
समम्का गया । पुलिस में काम करने को योजना भी तेयार की गई । विदेशों 
से सम्पक करने की तजत्रोज भो पेश और पास हुई | प्रचार के कार्य के लिए 
साइक्कोस्टइल, प्रेथ्त और रेडियो का प्रबंध हिया गया । “आजाद-दस्ता” के नाम 
से अगस्त के क्रान्तिकारियों का गुरिल्ला संगठन करने एवं उन्हें शिक्षित करने 
की योजना को सबसे अधिक आवश्यक माना गया । यह काम जयप्रक्ताश ने 
अपने द्वाथों में रखा । 

दिल्ली में यद्द कार्यक्रम खोकृत द्वो जाने के बाद जयप्रकाश बम्बई की ओर 
चले । यह यात्रा उनकी मोटर से हुईं। राजपुताने के रेगित्तान को पार 
करते जयपुर द्वोते जयप्रकाश अहमदाबाद आये । फिर गुजरात की इरी भूमि 
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को नभस्कार करते वह बम्बई पहुंचे। आअगस्तक्रान्ति को अम्मभूमि में उस 
समय बहुत कुछ शांति द्वो चली थी, किन्तु, मद्दाराष्ट्र अपने शिवाजो की पर- 
म्परा शान से निभाये जा रहा था। बम्बई के मित्रों की राय हुईं कि जय- 
प्रकाश यद्दीं ठहर, यहाँ सुरक्षा का सब प्रबंध आसानी परे किया जा सकता है, 
साथ ही साधनों को भी कमी यहाँ पर नहीं होगी । किन्तु, जयप्रकाश सिर्फ 
सुरक्षा की खोज में नहीं थे। तोभो उन्हें बम्बई भें तीन मद्दीने रद्द जाना 
पढ़ा--कयोंकि इसी दरम्यान गांधोजी का आगाखाँ महल मे सुप्रसिद्ध अनशन 
शुरू हुआ। जयप्रकाश उस अनशन के असर को उत्सुक दृष्टि से देखते रहे । 
शुरू में ऐसा मालूम हुआ, क्रान्ति वा दूसरा दौर शुरू द्ोने जा रद्दा है, तु 
फिर उत्तेजना दब गई । जयप्रकाश इससे निराश नहीं हुए। क्योंकि अभो 
तयारी कुछ नहीं हो राको थी । 

बम्बर ) मद्रास द्ोकर वह कलकत्ता के लिए रवाना हुए । यहाँ से 
उन्होंने श्रो अच्चुत पठवधेन की छोटो बहन विजया को अपने साथ ले जिया । 
पूरा साइबाना ठाठ # --सूट और हैट के बीच बड़ी-बढ़ी सघन मू छे द्वी द्विन्दों- 
स्तानियत की लाज बचाये हुई हैं। साहब फरटेक्नास के डब्बे रो कम में क्या 
सफर कंगे / याहब ने साथ उनको यह ह हड्डी ऐ--लड़की भी, प्राटवेर 
सेक्रेटरी भी। साहब को तबीयत कुछ अलील है । देखिये, उनहो दुलारी 
बेटी दिनरात किस तरद्द सेवा में सजग, चौकस रहती है ! 

यह हे द्वावड़ा-स्टेशन । एक दिन सरेआम अयप्रकाश गाड़ी से वहाँ उत- 
रते हैं और पहले से खड़ी एक कार पर कलकत्ता शहर में पहुँच जाते हैं । 
कलऊत्ता पहुंच कर वहाँ गुप्त संगटन का एक जाल-प्ता बुन दिया गया। 
जगदह-जगद पर 'पेल्स' बनाये गये, सम्वाद # ले जाने, ले आने के लिए 'कोढ' 
बनाये गये । नेपाल के काम का सीधा सम्पक यहीं से रहेगा, भ्रतः, यहाँ 
पर जबदेसत संगठन की आवश्यकता मदसुस को गई और उसे पुरा दिया गया । 

श्यामनन्दनब।बा और सूयनारायण जयप्रछाश को नेपाल ले जाने के 
लिए ऋलकत्त। पहुंच चुके थे। सूरज को लेकर जयप्रकाश नेपाल के लिए 
रवाना हुए । कल+त्ता से ऊटिद्दार तक ता फिर वही साहबो पोशाक; इडिन्‍्तु, 
कटिहार से बंगाला जमोन्दार का रूप पकइ। गया । यह हैं मिस्टर ए० बो० 
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सिन्हा और यद हैं कुमारी सिन्हा, उनको लड़को; और यद हैं उनका मुसा- 
हब | कटिहार में फस्टक्कास डब्बे की कमी है | सुसाहब रेलवे-स्टाफ के एक 
व्यक्ति से मिलता है--“हुजूर आपको इनाम देंगे, डब्बे का इन्तभाम कर 
दीजिये ।” डब्बे का इन्तजाम हाांता है, इनाम मिलता है । यह है मनसी 
स्टेशन, जहाँ से गाड़ी मधेपुरा के लिए बदलेगों । जमीन्दार साइब अपनी 
लड़को के साथ गाड़ी से उत्तकर दूसरी गाड़ो में जा चढ़ते हैं; किन्तु मुप्ता- 
दब जब टिकट दिखाने लगता है, पता चलता है, टिकट मनसो का नहों 
मनसालो का है | “टिकट बाबू कुछ इनाम लोजिये, नहीं तो हुजर को यह 
गलती मालूम द्वोगो, तो मेरी नौकरी चलो जायगो ।” नौ रुपये उसके हाथ में 
रख दिये गये--मंमट खत्म | 
भंझटठ खत्म १--नदीं- नद्रीं; सुरभ को अभी मादम हुआ है, जप्ते कोई 
उसका पीछा कर रहद्दा है | वह भरदर के खेत द्वोकर निकल जाता है। लेकिन 
इससे जयप्रकाश को दिकत नहीं होनेव'लो । एक लड़का--ब्वाय (0५9) 
के रूप में उनके साथ है---तरढ जानता है, उन्हें कहाँ उतारना पड़ेगा | 
सोनबरसा से एक अजोब काफला नेपारू को ओर जा रद्दा है । देखिये, 
यह आगे-आगे हाथो है, इसपर कोन बेठे हैँ वह ? ढीली धोती, फर्शी जते, 
रेशमा पंजाबी, घु घराले बाल -यह हैं श्री ए० बो० पिन्हा, बंगाली जमी- 
न्दार। ह्वाथी के पीछे सम्पतो है, जिसमें जमीन्दार साइब की एइलौती बेटों 
बेठी है--मद्ाराष्ट्री विजया पूरी बंगवालिका की सुरत में । उसके पीछे बोल- 
गाड़ी है, जिसपर जमोन्दार साइब के सभो सामानों के साथ उनका मुसाहब 
बेठा दै--सूर जनारायण, अपनी पूरी शकल में पक्ता मुसाइब जैंच रद्दा है आज | 


४. आजाद दस्ता : इन्कलाबी गुरिल्ले ! 
नेपाल में जयप्रडाश “आजद-दस्ता का संगठव और शिक्षण का प्रब'घ 


करने जा रहे थे, इपलिए पहले दम्र "आजाद दत्ता” के बारे में कुछ व्यौरे से 
जान ले । 


अगस्त-कान्ति में कुछ अगदों में पंचायती राज' कायम भी किया गया, 
तो सबसे बढ़ी गलती यद्द हुई फि उस राज ह शासन को उसके फिरोधियोँ 
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से मनवाने और उसक्रो रक्षा करने के लिए फीश या पुलिस का संगठन करने 
को कोशिश नहीं को गई । जिन-जिन थानों को छूटा गया, व्ॉ-बहाँ से कुछ 
बंदूक क्रान्तिकारियों के; द्वाथ लगी थों; देहातों में भी ऋद्दाँ-तद्दाँ बढ़े लोगों के 
पास बन्दृक थीं, कई जगदों पर सेलिक छावर्ियों मे अखत्र-शस्र मिल सकते 
थे और मिले लेकिन, इनका कोई अच्छा उपयोग नदीं किया गया। जो 
भत्र-शब्र द्वाथ लो, उन्हें लेऋर थोड़े दिनों तक खेलवाइ चला, फिर या तो 
वे नदियों और कुओ में फेऋ दिये गये या जमीन में गाढ़ दिये गये । कांग्रेस 
अड्डसा मानती रही है, िन्तु राज को ओर से द्वोनेवालो द्विंसा को उसने 
इमेशा स्वीकार किया है। कांप्रे स-मंत्रिमंडला ने श्रायः द्ो गोलयाँ और 
लाठियाँ चलचाई' और अगस्तक्रान्ति के कुछ घंटे पहले अऑगरेजों से कह्दा गया 
था कि यदि आप भारत छोड़ने को तेयार हाँ, तो हम आपका साथ देऋर 
जमनों और जापानियों से लड़ेँगे। यों, जहाँ तक छांग्रेस का सवाल है, वह 
राज को दिंसा को, लाचारो हो सही, हमेश। से लाजिमो भानता रहो है । 
फिर कोई कारण नहों था क्रि अगस्त के जप्राने में उन अख्न-शर्त्रों को लेकर 
(पंचायती राज' अपनी फोन क्यों नहीं शायम्र करता १ 

लेइ्ििन यह गलती तो दो चुकी थो। अब क्रॉत के दूसरे दौ? में यह 
गलती नहीं दाने पावे, इसह लिए जरूरों था + देश के नौजवानों का एऋ 
दल पहले से द्वी रंगठित किया जाय, जिसे जहाँ त% सम्भव द्वों, अस्न-शस्रों 
के प्रयोग से वाहिफ करा दिया जाय, जिम्र्म ज्योदी फिर क्रांति द्वो, 
पंचायती राज को तुरत एक बनी-बनाई फोज मिल जाय । जब तक क्रान्ति 
का दूधरा दौर नहीं आता, उसके दरम्यान भी, ऐसे दल को सख्त जरूरत 
थी। क्योंकि काँग्रेस के भारत छोड़ा” श्रस्ताव के बाद यहाँ को सरकार 
भारतीय जनता की नजरों मं एक ऐपो सरकार थों, जो जबदंस्ती मुल्क के 
सोने पर बठो हुई थी और उसे दर तरद्द से तंथ करना, लाचार करना 
भारतोय राष्ट्र का परम कत्तेब्य था। यूगप में उन दिनों जिन देशों पर 
जर्मनी ने कब्जा किया था, वर्दा-चर्दों छापेमार दस्तों-- गुरिल्ला बेंड--का 
संगठन दिया गया था और वे छापेमार जमेतों को नाकोदम किये हुए थे । 
हम भी अपने देश में अंगरेजों को नाक्ोदम कर दें--इसके लिए छापे- 
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मार उस्ते कायम किये जायें। ऐसा सोचना उस ध्थिति में बिल्कुल 
स्वाभावबक था । 

इन्द्दीं दो उद्द शयों को दृष्टि में रखकर जयप्रराश ने आजाद दस्ता” का 
संगठन शुह किया, श्न्तु चूँछि क्रांति के दूसरे दौर में देर थो और इस 
समय का काम सरकार को तंग करना, उसका शासन चलाना नामुम- 
किन कर देना--यद्दी प्रमुख शा, इसलिए “आजाद दस्ताँ' का पहला काम 
तोढ़-फोड़ / ता30८8007 ) द्वी समका गया था। “आजाद-दत्ता” की 
दस्त-पुध्तिका न० २ में कद्दा गया है +- 

“तोड़फोड़ गुलाम और पीड़ित जनता का एक अमोघ अख्न है, जिसके 
द्वारा वह अपने शासकों से छरड़ती आई है। जनता को गुलाम बनाये 
रखने और उसे चूसने-दृहने के लिए जिन साधनों का निर्माण शासकों ने 
कर रखा है, उनका संद्वार करना, उनके कलपुजों को चकनाचूर करना, 
यातायत के साथनों झा बेझाम कर देना, इमारतों और भंडारों को भशस्मीभूत 
कर देना--ये सब काम ताड़फोढ़ के अन्दर आते हैं | इसलिए यदि तार काट 
दिये जाते हैं, रेल की पटरी इटा दी जाती है, पुल डड़ा दिये जाते हैं, 
कारखानों का चलता बंद कर <िया जाता है, पेट्रोल को टंकियों में आग 
लगा दो जाती है, थानों को जला दिया जाता है, सरकारों कागजों' को 
नष्ट कर दिया जाता &--ये सब-के-सब तोड़फोड़ में आ जाते हैं और इनका 
करना जनता के लिए सवथा उचित है । किन्तु यदि बाजार पर, छ्कूल में, 
घर्मशाला में बम फेंका जाता है, तो निस्सन्देह यह काम दोतानी का है, 
शेताना' का है । यद्द तोड़फोड़ नहीं है । 

“लेकिन द्मे यह भो समझ लेना है # तोड़फोड़ ह्वी हमारा एकमात्र 
कार्यक्रम नहीं है और न एफ यही हमारा उद्देश्य है। हमें याद रखना 
है # दम तो जन-क्रांति के दिमायतो हैं और अन्ततः जनता को क्रान्ति 
पर द्वो सब कुछ निभर करता है | सिर्फ तोड़फोड़ करनेवाले गुप्त दह्तों से 
द्वी क्रान्ति नहीं को जा सकती । तोड़फोड़ ऋर्नवाले दस्ती का भो क्रान्ति 
में एक बहुत बढ़ा हिस्सा द्वोता है, लेकिन इससे ज्यादा उनका मद्दत्त्व 
नहीं हे । 
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“तोसरो बात हमें यह समझ लेनो ऐ कि तोड़फोड़ को कामयाब होने 
के लिए जरूरी यह है कि वद्द बढ़े पेमाने पर कौ जाय--वबह खुद द्वी एक 
जन-आन्दोलन का हप घारण कर ले ।”? 

उसके बाद वद पुश्तिका तोड़फोड़ के भिन्न-भिन्न रूपों को व्याख्या 
करती दे । पहले तोड़फोड़ का तोन द्िश्सों में बाँठा गया है (१) यातायात 
के साधनों की तोढ़फोड़--जिसमें तार, टेलिफोन, डाक, बेतार के तार, 
रेलवे, सड़क, पुल, इजिन और लोरी-बस शामिल हैं, (२) औद्योगिक 
घाघनों की तोढ़फोड़--जिममें फैक्टरी, मिल, खान और जहाजी अड्डे 
शामिल हैं और ( ३ ) अग्निकॉड --जिसमें सरकारों कांगजपत्रों, इमारतों, 
पेटोल की टंक्री और गोले-बारूद के भंडारों भें आग लगाना शामिल है । 
तरोके के ख्याल से तोड़फोड़ को दो किसमें हं--(१) औज़्ार से काम 
लेता--जिसमें रेतो, आरो, दृथौड़ा, कुदाल, बालू आदि शामिल हैं और 
(२ ) रसायन से काम लेवा--आग लगाने ओर विस्फोट करनेवाले रासाय- 
निक द्र॒व्यों का इस्तेमाल । 

तोड़फोड़ के इन रूपों और तरीकों को सफलतापूर्वक काम में लाने के 
लिए दो तरद्द के संगठन को जरूरत बताई गई है। यातायात के साधनों 
एवं अग्निक्ांड के लिए “आजाद-दत्ता! का व्यापक संगठन होना चारद्दिये, 
किन्तु ओद्योगिक तोड़फोड़ तनी कामयाब दो सझतो है, जब आजाद-दस्ता 
के सदस्य उसमें घुसझर चुपचाप काम करें। यों दी तोड़फोड़ के लिए दमेशा 
मदृत्व की चोर्जों को ही चुनना चाहिये, छोटे-छोटे कामों में शक्ति बर्बाद 
नहीं करनी चाहिये । साथ हो एसी तोढ़फोड़ कभो नहों ऋरनो वाहिये, जिससे 
सरकार के बदले जनता को दी ज्यादा तकलोफ उठाना पढ़े | तोढ़फोड़ तभी 
सफल होतो है, जब जनता का पूरा समर्थन उसे प्राप्त द्वो। जब जनता 
को तकलीफ द्वोगी, उस और तोड़फोड़ करनेवाले दस्ते में एक खाई पढ़ 
जायगो--फिर, न तो वद्द दघ्ता काम कर प्रक्तता है, न तोड़फोड़ का काम 
चल सकता हैं । 

“आजाद दस्ता' को आवश्यकता बताते हुए उसकी पहली इत्तपुस्तिका 
में बताया गया दे कि किस तरद अगस्त-कांति के बाद बहुत-से नोजवान 
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चारों ओर मारे-मारे फिर रहे हैं और ज्निके मन्‍्में जो आता ऐै, गरते 
फिरते हैं। इसमे देश को सुकशान द्वो रद्दा है । बहुत से नौजबान हथियारों 
के लिए झब परीक्षात | और एक पिस्तौल, एक बम या एुक दर्जन बुलेट 
$ जिए वे जान पर मो खेलने को तंयार हैं । यह पागलूपन है या बेसत्रो १ 
की, हमारे ये दास्त जानते कि एक दृथोड़ी, एक छेनी, पुझ आरी, एक 
रेती, कुछ ग: तार और रस्सी, एक कुदाल, एऋ लाठी, ओर एक सोढ़ी से 
वे इस ससूची साम्राज्यशाई| की थींव »छों त# दिछूये रद्द सकते हैं--- 
कुछ राधायनि द्रव्य भी उन्हें मिल जाय, तो फर कप्ता कहना हे १ हिन्दोस्तान 
में लगभग २४० 'जिले हैं, हर जिछे | लगभग २० थाने हैं। यदि दर 
थाने से पाँच नोजवान भो निकल आने, ता वे इन साधारण ओऔजारों से 
बिता किय्री एक व्यक्ति छा दिसा किये हो, हगरेदी राज का चलना 
अपम्भब बवा पते हैं | 

ड।० राममनोदर लोहिया न क्रान्ति की तंयारों करो' नामक अपने 
लेख . इन दत्तों को उपयोगिता के बारे में यो लिखा थ[-- 

“घुन » पक्‍के और शिक्षा पाये हुए पाँच-पॉँच आदम्मियों % दस्त 
ऐप तयार किये जाये, जो ज्यों ढ्ं। क्रान्ति शुरू हो, आगे बढ़ कर जनता का 
नेतृत्व करें और उसे कामयाबी तड पहुँवायें * बढ़ा-से-बड़ा बलिदान कर के 
भी आप-पे आप विद्रोद्द के लिए खड़ा हुई जनता जो काम पूरे तौर से 
नहों कर सम्जतो, वे दो काम इन दर्त्तों के चलते आसानी से सम्पन्न दो 
सकेंगे ! जुलूस पर गोछो चडने के लिए भेजे गये या अगरेजी सश्कार के 
4-द्रों का रखता पर तानात किये गये सेनिर्कों के दवियार छोनने को बात हो; 
या सड़क काटने, तार >ाठने, रेल की पटठरियाँ उखाड़ने और रेलगाढ़ियाँ 
का चलता बंद करत को बात ही; या थानों ५२, जेलों पर, कचदरियों पर, 
और सेक्र टेरियट पर जनसमूड को लेऋर धावा करने की बात द्वो-- इन 
कामों के लिए पटले से द्वी विशेष शक्षा प्राप्त किये हुए नौजवानों से 
बने ये दसते कमाल कर दिखायेंगे । जिन-जिन क्षेत्रों में ऐसे दस्ते 
द्ोगे, वर्दा क्रान्ति शुरू द्वोते द्वी अँगरेजी राज का खात्मा चुटकी बजा 
कर कर दिया जा सकता है और इनसे प्रोत्साइन पाकर दूसरे क्षत्रो' 
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में भी क्रान्ति की ज्वाला घधक उठेगी और अगरेजो राज को स्वादा 
कर देगी ।”” 

युक्तप्रांत के साथियों के नाम प्रकाशित “आजाद राज कसे बने ४! 
अपनी पुश्तिझ्ा में डा? लोढिया कद्दते हँ---“में दावे के साथ कहता हूँ हि 
अगर अपने सूबे के दर जिले में सो मजबूत और तेनात आदमो द्वों' और 
एक जिले का दूसरे जिले के साथ ऐसा संगठन क्रिया जाय ऊछि सारे सूबे में 
एक साथ कुछ द्वो सके, तो हम फिर से एक जबदंस्त और सफल क्रान्ति 
कर सकते हैं ।” 


बह जे 
५, नेपाल के! केद से उद्धार ! 
जयप्रकाश का नेपाल में पहुँचना था कि सारे विद्वार के क्रान्तिकारियों में 
दलचक मंच गई । जितने फरार और खझुपोश क्रांतिकारी थे, सब नेपाल की 
ओर मुँद्द किये चल पढ़े : जयप्रकाश को देख कर द्वी सब के मत में अजीब 
उत्साद्द का संचार द्वो जाता था। क्रान्ति के दूसरे दौर को तेयारी और इसके 
दरम्यान तोढ़फाड़ के काम को व्यापक बनाने को जो योजना उनकी थी, सब 
ने उसे सहषे स्वीकार किया । 
नेपाल को ही अन्ततः आजाददस्ता का अखिल भारतीय केन्द्र बनाया जाय, 
ऐसा भो सोचा जाने छगा। ऋऊसो-नदों के ऋछार में 'बकरों का टापू! नामक 
एक स्थान है, वद्ों पर जयप्रकाश के लिए फूध्ष का मकान बनाया गया। घर 
बनाये गये, कूआँ खोदा गया । बाहर से सम्पक रखने के लिए दो घोड़े खरीदे 
गये, बेलगाढ़ी खरीदों गई। ढडाकखाना और स्टेशन से अखबार लाने का 
प्रबंध दिया गया। जहाँ जयप्रकराश का घर बनाया गया, उससे कुछ दूर पर 
आजाददस्ता वा ढिद्दार प्रान्तोय दफ्तर बनवाया गया । दो दहरकारे रखे गये, 
जो जयप्रकाश ओर प्रान्तीय दक्‍्तर में सम्यक बनाये रखें। जययकाश के घर 
से कुछ दूर पर सामने एक पहाड़ थः:; उनन्‍्तजाम छिथा जाने लगा कि वहीं 
रेडियो का स्टेशन बनाया -धय--उसझे लिए ट्रांसमोटर और बेटरों वगरद लाने 
का भी प्रबंध किया गया । रेडियो ७वं प्रवार-विभाग के अध्यक्ष डा० लोहिया 
को लेकर बाबा श्यामनन्दन भो आ पहुँचे । 
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शयप्रकांश के साथ एफ ड'क्टर भो थे। वहाँ गह प्रचार किया गया था 
कि नये डाक्टर साइब यहाँ प्रोकिट्त करने आये हैं और उनके साथ उनका 
परिवार भी आया है । विजया की उपस्थिति से परिवार को तस्वीर पूरी द्वो 
जाती थी । 

प्रान्तीय दफ्तर उफो दूर पर था। बादवर से जो लोग भाते, वह प्रान्तोय 
दफ्तर में पहुंचते । प्रांतीय दफ़ुतर को जन्र उनपर शिश्वास द्वो जाता, तब 
जयप्रर्माश को उनके नाम और काम की सूचना दो जाती। जब जयप्रकाश 
स्वीकृति देते, तभी उनमे मुलाकात का प्रबंध छिया घाता । 

बिहार के लिए एक आजाद-कौंसिल का संगठन कर लिया गया था, 
जिसका संयोजक सूरजनाएयण बनाये गये थे । प्रास्तोय छोंसिल ने तीन शिक्षण 
शिविर खोलने का निर्णय कियां थाऔर तीनों हो शिविरों के लिए आनाद- 
दस्ता के सेनिफों की भरतों भी जिछे-जिले में शुह्ठ हर दी गईं थी। 

नेपाल में जो पहला श्ित्रिर खोला गया था, उममें ३५ ऐपे सेनिफ़ों रो 
लिया गग्रा, जो जिलों भें जाकर आजाददस्ता का संगठन और शिक्षण का 
प्रबंध ऋर सके | यठ शिविर मुख्यतः अकुसरों का शिविर था। इसके मुख्य 
शिक्षर् श्रो निद्यानन्दजी थे. जो पीछे सोनबरसा (भागलपुर) में पुलिप़त से 
लड़ते हुए गो गी खाधर शद्दीद द्वो गये । शिविर के लिए अन्न का प्रबंध नेपाल 
के लोगों ने हो किया था। 

जयप्रकाश नेपाल में दो मद्दीने रह चुके थे । विजया मद्दाराष्ट्र लौट चुकी 
थी | शिविर का काम चल 7ह्दा था। मालूम द्ोता था, अब सफलता निकट 
पहुँच चुकी है कि चारों ओर कुछ भनक सुनाई पढ़ने लगो । अगरेजी सरकार 
के कहने पर नेपाल-सरकार जयप्रकाश को खोज में लगी है. चारों ओर खुफिये 
दौढ़ रहे हैं, किसी भों दित जयप्रकाश के घर पर या शिविर पर छापा मारा 
जा सहझृता है--ऐपी चर्चायें कानों कान होने छगी थीं। यहाँ से हट कर बाराह 
क्षेत्र की ओर क्यों न चला जाए जर्दों जंगल-द्वी-जंगल, पह'ढ़-द्वी-पहाड़ हैं, 
ऐसा सोचा जाने लगा । 

रुपये शो कुछ कम्तो दो वछो थी, उसके प्रबंध में श्यामनन्दन बाचा बेल- 
गाढ़ो पर चले । थोड़ो दूर जाने पर उन्होंने देखा, नेपालो सेनिर्कों का एक 
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दत्ता आ रहा है। दस्ते ने ह “मनन्दन को घेर लियां। “आप छोन हैं ! 
कहाँ जा रहे हैं 2” इसम्रके उत्तर में बाबा ने बता दिया-- 'पूर्णिया-जिला घर 
है, न्‍्योते में आये थे, अब लौट रदे हैं |” लेकिन दस्ते के कप्तान को इससे 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ, दो तिपादियों को उनझी देखरेख करने को छोड़ कर वह 
आगे बढ़ा । बाबा समम्त गये, यद्द घावा जय्रप्रछाश के घर पर द्वोगा । दोनों 
सिपादियों को बदला दिया और गाड़ीवान को भेजा कि दोइकर जयप्रकाश 
को खब्रर कर दे । लेकिन जब तद्ज गाड़ोवान पहुँचे, तब्र तक ती वहाँ जय- 
प्रकाश और लोहिया दो अन्य साथियों स्द्दित गिरफ्टार कर लिये गये थे । 

पहले जयप्रऋाश के घर पर पहरे पढ़ते थे, किन्तु इपर कुछ तिश्िचिन्तता 
आ गई थी। अचानक अपना घर घिरा हुआ देख ऊर चारों आदमी भौंच5 
रह गये। जयप्रह्नश बरामदे पर बेठे थे; सोचने के लिए कुछ सम्रय लेने के 
ख्याल से वह भं८" रसोई घर को तरफ बढ़े । पीछे से फिपाहो आ घमका 
ओर कह्ठा, आपलोग (रफ्तार हैं, इनुमायनगर चलिये। 'इमलोगों को क्‍यों 
गिरफ्तार मभिया जा रह। है ?! यह पूछने पर रूप्तान ने सिफे यह कद्ठा हि ये 
सब बाते वहीँ बढ़े हाकिम से मालूम होंग।। वे सबके सब सशख्र ये, ऊतः 
उनके पीछे हो लिया गया। थोड़ी दर आमने पर बाद भी इस गिरोह हे 
था मिले । 

कोशो नदी को पार कर रात में एछ जगह ठटद्रा गया । सशख््र सिपाद्दी 
चारों भोर घेरा ढाले हुए थे । इ्यामनन्दन बाबा ने ऋष्तान से बातें शुरू को । 
उन्हें मालूम था, मेपाल को पुलिस और अफसरों / घूसखोरी का दौरदौरा 
है। क्यों नहीं घूछ देकर निकलमे शी कोशिश फ्री जाय ? यह भो मालूम 
था कि जिसे प्राणदंड की सम्भावना होतो हैँ, उसे पकड़कर अंगरेजों को 
सौंपना नेपा 5-सरकार सुनायधिव नद्ीीं समझतो । ब्राह्मण तो व्दाँ अवध्य समझे 
द्वी जाते हैं। अतः, शबा ने एक कहानी बनाई--जयप्रकाश एक बड़े घर 
के एकलीते सपूत हैं। उनका घा पोतामढ़ी के नजदोर है, जाति «े 
भूमिद्ार ब्राह्मण हैं। उनका एऋ पट्टीदार है, जिससे खान्दानों दुश्मनों है । 
पट्टीदार की दोस्ती थानेदार ते है । द्वाल ही सीतामढ़ो का एस० डो० ओ० 
मारा गया है। अब पट दार चाद रहा है ऊि अपने दोह्त थानेदार पे 
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मिलकर उन्हें उस कत्ल के केस में पंता दे ओर यदि उन्हें फाँसो ट्वो जाय, 
तो हमेशा के लिए वह मंमट से मुक्त दी जाय। क्योंकि वह भाई मे 
अकेले हैं, पिता मर चुके; हैं--सिर्फ माँ बची हुई हैं और युबती पत्नी है| 
“हजूर, जरा बुढ़िया माँ छो तरफ ध्यान दोजिए और उस नवयुवतों पत्नी के 
सुद्दाग की तरफ खयाल कीजिये । ज्योंद्वी उन्हें यद खबर मालम द्वागो, 
वे जान दे देंगी, हजूर | 

यों आरजू मिन्नत द्वोतोी है, फिर फुसफुस कर कार्नों में 4ढा जाता है- 
हुजूर, आप जितना रुपया ऋूहिये, में ले आदा हूँ; बुढ़िया माँ अपने बेटे के 
लिए स्वेध्व बेंच देगी, हजूर ।------ बताइये हजूर, कितना चाहिए, पाँच 
सौ, एक हजार, डेढ़ हजार, दो हजार ---**- |” किन्तु कप्तान बातें टालत! 
जा रहा है--घत्राइए मत, आपलोग छूट जाइयेगा । कुछ बढ़े क्रांतिकारी 
लोग यहाँ आ गये हैं, इम उन्हीं को तलाश में हैं। आपलोगों से प्रिपेः 
पूछताछ कर छोड़ दिया जायगा । 

दूसरे दिन भोर में जलने हेः लिए बेलगाड़ियोँ को तलाश ४ जब नेपाए। 
स्रिपादी साँव में घूम रहे थे, दो सज्द्नन और पकड़े गये जो अ्यमप्रन्नश रे. 
मिलने को जा रहे थे । अब पाँच री सात हुए । तीन बे लगाड़ियों ५: 
इन्हें लादकर ले चला गया । सबऊे चेहरे उतरे हुए हैं। सबके हृदय 
में आँघियां चल रही हैं। कोई किसो से बोलता तक नहीं । बाबा देखत 
हैं, यद स्थिति तो असह्य है । कहते हैं---भब में तो दँसूँगा। और 
सबके चेहरे पर हँसो दौड़ जाती है , अब सब हंसते-ब!लते दनुमाननगर 
की ओर चले । 

इधर भोर में एक बात और हुईं थी. उसने पाक्ते सारी घटना पर ए' 
नया रंग छा दिया । भोर में जगप्रकाश छौव के लिए नदी की तरफ चले , 
स्राथ द्वी वंदूछ लिये लिपाडो थे । पिपाही इतर खड़े हो गये, जयप्रका३, 
नदी के कछार में शौच के किये बढ़े। नदी के उस पार उन्होंने ए* 
लड़के को देखा । अरे, यदद तो परिचित आदमी मादम होता है। कोर 
है? शशि तो | उपर शश की आँखों से आँसू को घारा निकल रहे 
है। उठे इश्चारा करते हैं, वेंडठ जाओ। वह बठ दाता है। फिर उसे 
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कहते हँ--प्रताप (सुरजनारायण) को जाकर खबर दो, जब दर्म अगरेजी 
परदद में ले जाया जाय, तो चाहे जिस कोमत पर द्वों दर्में छुड़ाने को 
क्रोशिश करें । 

रात में ये लोग इनुमाननगर पहुँचे । उसी समय बढ़ा द्वाक्तिम आया 
और इन्हें देखा । फिर उसने टेलीफोन पर काठमांडू से बातें कीं। इन 
लोगों को गार्ड रूम में रखा गया । भोर से दो कचदरों शुरू हुई । 

जरा इस कचदरों का रंग देखिये। एक और बड़ा हाकिम बेठा है | 
दूसरी ओर ये सात अभिथुक्त । चारो ऑर सख्त पहरे पढ़ रहे हैं। एक-एक 
कर अभियुक्तों को पूछा जाता है, वे अपना बयान दिये जा रहे हैं । 

सबसे पहले बाबा श्यामनन्दन आते हैं। बाबा अपनी उपयु क्त कद्दानी 
दुद्दरा जाते हैं, फिर कदते हैं--“जेसा आप खुद देख सकते हैं, दजूर, दमारे 
मालिक (जयप्रकाश) बिलकुछ सीघे-पादे आदमों हैं, घरंभोद व्यक्ति हैँ। 
कभी किसो को द्वानि न की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो भी 
इनके पोछे दुर्मन पढ़े हैँ। भाग कर बान्रा पशुपतिनाथ को शरण में आये 
थे; किन्तु अभाग्य यहाँ भी पोछा करता आया । खेर, यद आप सममते 
दो कि आपके राज्य में आकर इमने गलतों को, तो जुर्माना कीजिये, हम 
जुर्माना देने को तयार हैं ।” जयप्रकाश अपने स्वामिभक्त मेनेजर (बाबा) 
को बात की पिफ ताईद करते हैं, उन्हें कुछ ज्यादा 5इना नहीं है । किन्तु 
लोहिया ने तो काफी वक्त लिया । लोहिया जयप्रद्चाश के लगोटिया यार हैं । 
आई० ए० तक पढ़े हुए हँ। वह द्वाहुम को बताते हैं कि हम शरणार्थी 
हैं। नेपाल हिन्दू राज्य है, क्षत्रिय राज्य है । हिन्दू राजा, क्षत्रिय राजा 
कभी अपनो शरण में भाये व्यक्ति को कष्ट नहों देते, बल्कि अपराधी शरणार्थी 
को भी रक्षा में अपने सर्वेस्व की बांजी लगा देते हैं। हमने कोई अपराध 
नहीं किया है, हमें क्यों कष्ट दिया जा रहा है १ वह कुछ कानूनी बातें भी 
पेश करते हैं । नेपाल स्वतंत्र राज्य है। एक स्वतंत्र राज्य की हैपियत 
से यद वाध्य नहों है कि अंगरेजों के अपराधों को उन्हें सॉपे या दंड दे । 
अंगरेज अगर ऐसी माँग करते हैं, तो नेपाल की स्वतंत्रता पर आधात करते 
हैं, उसका अपमान करते हैं । दुनिया भर के राजनीतिक अपराधी इंगलेंड 


रध्र 


नेपाल की केद से उद्धार 


की जमीन पर पेर रखते द्वो अपने को निरापद समझने लगते हैं । नेपाल 
को भूमि क्‍या इंगलेंड की जमोन से कम पवित्र है १ इिन्दोस्तान भर में 
सिर्फ नेवालू -) भूमि हो स्वतंत्र है, इसो को ओर हिन्दोस्तान भर के रव- 
तंत्रता प्रमियों का ध्याव लगा ५ | यह स्वतंत्रता एक घरोहर है, इसकी रक्षा 
आप रते आये हैं, आज भो कोजिये | 

शेष चार व्यक्त भी अपने बयान देते हैँ। उनके बयान मामूली द्वोते 
हैं---दम सोधघे-सादे श्सान हैं, अंगरेजों के डर से भागकर नेपाल आये हैं, 
उगरेज़ दिन्दोस्तान में जुल्म ऋर रहे हैँ, जिवको चाहते हैं, गोली मार देते 
हैँ, फाँसी पर चढ़ा देते हैं। हम द्िन्दू हैं, आप हिन्दु राजा हैं, म्लेक्षों 
से हमें बचाइये, सरकार | 

बीच बोच में हांक्रिम जिरह भी करता जाता है ओर रद्द-रदकर टेलिफोन 
पर काठमड़ से बातें करता है । उसके पास कुछ फोटो भो हैँ । उन 
फोर्टों से वह इन+$ चेहरों की मिलान करता है । शायद शसिसी का चेद्दरा 
मिल नहीं रद्दा है--द्वाँ, लोहिया का चेद्दरा ग्रुलालो के फोटो से थोढ़ा मिलता 
है; डिन्तु इसमें जयभ्रकराश नहीं हैँ, यह तो उसे विश्वास दो चला है | अन्त 
में वद आभयुक्ता से कहता ह--आपलोग घबड़ाये नहीं; बाबा पशुपतिनाथ 
को कृपा हुईं, ता आप जरलद द्वो छूट जायेंगे ! 

और, ह्वा्किम झा यह कहता छुछ घटों के अन्दर द्वी सच सिद्ध हुआ | 

शशि न अयन काम डो जिम्मेवारों प्रकों ओर दूसरे दिन सुबह-सुबद्द 
शिविर में ये ख़बर पहुँच गई कि जयप्र&ःश गिरफ्तार हो गये और उन्हें 
छुड़ाना चाहिये । लोगों -; यद्द धेय नहीं था कि अँगरेजी राज को भूमि 
में आने पर उन्हें छुड़ाया जाय--न जाने बोच में क्‍या दो? सूरज नारायण 
शिविर के सेनिश्नों पे ऋद्दते हैं, जो मरने को तंयार हों, वे मेरे साथ फौरन 
रवाना द्व जाये | ३० के ३५ स॑नक जाने - उद्यत दो गये और उन्हें लेकर 
तुरत कूच कर दिया गया । वर्दहाँ से छगरभग तोस मोल को दूरी पर दनुमान- 
नगर है । आज रात में ह्वो नपाल जेड को ठोड़ना है । इसलिए, सिवा 
डबल माचे के और काई उपाय नहीं है । 

सबजा रहे हैं, दांड़े जा रहे हैं| रास्ते म॑ सिर्फ पद्ाढ़ी नालों 
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का पानी पोते जाते हैं! शाम को एक जगद दो झुपये को मिश्रा मिलो, 
तो उस्ची छो एकाघ डलियाँ सबक कंठ में गई । 

देनुमाननगर के निकट पहुँच कर एक जग विश्राम किया गया और 
“ही कद ते 3द्घार करने का पूर। श्रोग्राम बना लिया गय। । नेपाल के जो 
लोग लाय देते रहे, उनके चलते पता चल गया #ि कहाँ पर क्रिस तरद्द से 
उन्हें रखा गया हैं । सबसे पदलो उरूरत यद्द थी कि ज्योंद्दी हमला दो, 
कराठमंडू के टेलिफान का तार काठ दिया जाए । दो आदमियों & उसके 
लिए मुकरर कर दिया गया। इन लोग। के पास सिर्फ तीन बंदूक, दो 
राइफल, एक डिनामाइट और दो व्वाल्वर थे। बाकछ्ली लोगों के द्वाथों में 
बाँस चोर%२ खुरहरे फटठे दे दिये गये। बाँस के इन फट्टों को मार से 
नेपालो सेथिक बहुत घबड़ाते हैं । जिस गा रूम में इन्हें रखा जाता था 
उसक। बगल में ए% फूस को कोपड़ी थी । गाडे रूम के सामने गेस को 
राशनी दो थी । तय हुआ दो लक्षक मोपड़ो के नजदीक जायेंगे, उस 
पर किराप्तन डाल कर आग लगा देंगे। घर भें आप लगतो हुई देखकर 
सन्‍्तरी उस ओर दोड़ेंगे, तबतक ये लोग गाडे रूप्र पर थांबा कर देंगे। गाडे 
रूस के ठोक सामने जो रोशनों द्वो रद्दी थी, गोलो मार कर उसे बुता देना 
भो जरूरो समम्का गया । 

आधी रात के लगभग छापेमारों का यह दस्ता इनुमान नगर कचद्टरो के 
नजदीक पहुंचा । दोनों लड़क ( तिन: एक शशि भी था ) फूस * घर को 
ओर बढ़े, त८ छिड़कछा, दियासलाई जछा कर उसपर फेद्धी । किन्तु आग नहीं 
लगी, वे घबरा कर भागे। सूरत ने उन्हें रोका और उन्द फिर भेज कर 
आप याद रूम को तरफ बढ़ा । उस. साथ में नित्याननदजी (सरदार) थे। 
देखा गया, सन्तरों शान पर नही है । उसी समय एक किसान उधर से 
निकला, जब तक वह हल्छा करे, उसझ्ो गर्देत पर सुरज का हाथ था। डर 
के मारे उसने बता दिया कि सन्‍्तरी किधर है| सरदार ने राइफल छा निशाना 
लिया । कितु, राइफल फेल कर गई । तत्र सुरज ने रिवाल्वर चलाई, जो 
रोशनी में जा लगी | उसका शीशा फूट गया। इतने में सन्‍्तरो की तरफ से 
एक गोली आई और सुरज की कनपट्टो दोइुर सननन्‍से निकल गई । अब सुरज 
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ने अपनी रिवरां्वर सरदार को दे दी, वद्द लगातार गोलियाँ चलाने लगे ; 
इधर सूरज मे दौड़ कर सम्तरों | पकड़ लिया, डससे राइफल छोन ली । 
फिर तो कुदराम मच गया, दोनों ओर गो लिया चलने लग[---५तीसे। छापेमार 
जोर से हल्ला करते हुए टूट पढ़े ! 
भूज दिन को तिपदरिया में जयप्रसाश ने देखा था, एक्र परिचित सुरत 
धान » वेष मे सामने # पेड़ के निकट खड़ा ह पेशाब करने के बहाने 
घोरे-यीरे उस तश्फ बढ़े जौर सुना---सब ठोक है! ! इतना कद कर वह चला 
गया । हिन्‍्तु, इधसे यह ता चकछता नहीं था कि आह ही धांवा होगा । 
यहि यह पता देता, तो शायर कुछ और तरह्ोत्र भी सोचो जातीं। मई का 
मद्दीना था, गर्मी हो रात थो | थोड़ी जगह में ही सातोी कदी सट-सट कर 


सोन को लाचार थे। सामने दो सन्तरी बंदूक लिये पहरे दे रहे थे, बाको 
सन्तरी सो गये थे । 


ज्याद्दी मॉलियाँ चलने लगीं, लोडिया बोल उठे “ ए/उत्चा व मिट 
5 ६93 १” यह बया खुगफात दे १ इयामनन्दत बाबा उनको बगल में सोये 
थे, बोले--?८४]8[99 ६१.०9 (7८ 0७7 ॥शट्या शायद अपने ही लोग 
हैं| बाबा ने सिर उठाकर कमाना चाहा; लछोड़िया ने कद्ठा - “खिर मत 
उठाओ, गोली लग जायगी |” इसिन्तु, तब तक तो शोशे का एक टुकड़ा 
बाबा को भों पर झा गढ्का था और खून-गुन दो रहा था। 

किन्तु, इस खून की ओर कोन ध्यान दे घड़े ? रांतरी सब्र भाग रहे हैं, 
सूरज नजदी ४ पहुँच क्र कद *हे हैं, भागिये, भागिये । सातों केदी भी भाग 
रहे हैं | किन्तु अज्ीर हसदंग मत गया है । अपना ही आदमों कोई आता 
है और बाबा की पीठ पर एक लाठी जमा देता है, दुश्मन समम्क कर । सूरज 
दुश्मन समझ कर झुके हुए लोहिया को जोरों से दब्नोच देते हँ---“अरे भाई, 
चश्मा खोज रहा हैं ।” तब उन्हें फुसत मिलती है । सबसे बढ़ कर तो आफत 
आई जयप्रकाश पर । एक तरफ कांटे का पेरा है, दूसरी ओर से एक आदमी 
उनकी छाती पर रिवाल्वर ताने खड़ा दे, दुश्मन सभम्क कर । यद्द संकट देख 
बाबा मपटते हें और चिल्लाते हैं, यद् जे० पी० हैं | तत्र कहां उनकी जान 
बच पातो है, किन्तु कॉँटे से पर तो घायल हो ही गये । 
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बाबा जयप्रकाश की लेकर एक और भाग गये; छोदिया दूसरों ओर 
भटक गये । 'जयप्रकाश क्या हुए--बेचेनी से खोज होने लगी। जयप्रकाश 
मिले, “तब लोहिया कहाँ हैं--इसको रोज शुरू हुई | “लोहिया नहीं हैं-- 
यद सुनते द्वी जयप्रकाश व्याकुल द्वो उठते हैं । खेर, वह भी मिले | किन्तु, 
लोहिया से चला जो नहीं जाता। एऋ बारात से एक घोड़ा लौटा कर ले जाया 
जा रहा है। साइंस से कद्दा जाता है, घोड़ा दे दो, कल तुम्दारे गाँव पर 
घोड़ा पहुच जायगा। इन्हें ढाकुओं का गिरोह सममक कर वह चुपचाप घोड़े पर 
से उतर जाता है। और यह देखिये, जिस घोढ़े पर दिन में दुलद्वा जा रह्दा 
था, उप्तो घोड़े पर रात में आजादी के दुलहे श्रीप|न डा० राममन'द्वर लोहिया 
साहब चले जा रहे हें ! 

६ आजाद हिन्द फोज से सम्पक की चेष्टा ! 

रात भर चला किये, चला किये | दिन हुआ, एक परिचित सजन के घर 
पर ठद्दर गये | वहाँ भीतर लेटे हुए थे। दरवाजे पर तरद्द-तरह की गप्पें 
चल रहीं । गप्पों का विषय एक दहो-- इनुमान नगर से किस तरह क्रान्तिकारी 
लोग निकल भागे । एक कह रहा था--तीस हजार की फोज लेकर वे लोग 
जेल पर टूट पढ़े; उनके पास बिजलो को तोप थो | हाँ, हाँ, बिजली की तोप | 
बढ़ा दाकिम ज्योंद्दी निकला, उसकी नजर बिजलो पर पढ़ो, वह बेह्दोश 
दोकर गिर गया। बाहर के इन गप्पों से भीतर के लोग हंसी के मारे लोट- 
पोट द्वो रहे हैं | 

जयप्रकाश और लोहिया को लेकर सुरज स्टेशन को ओर चले । साथ में 
वह डाक्टर, जिसके प्रोक्टिस करने के नाम पर घर बनाया गया था । जयप्रकाश 
किस्रानो' को गंदी धोती पहने हुए हैं--कुर्ता भी फटाबिटा है । दाढ़ी बढ़ गई 
है । छोहिया साहब के बड़े-बड़े बाल गदेन के पीछे जुल्फ को तरद्द लटक रहे 
हैं। करारो मूछे भो हैं। चश्मा नहीं द्ोने से चलने तक में दिक्षत द्वो रद्दी 
है । मंक्कारोधाट पहुँचे। खूब भूखे थे, एक दुकान पः खाने को बेठे। 
मिठाहर्याँ खाई जा रही हैं, मलाई मंगाई जा रहो है । क्रान्तिछारियों के 
भागने का हल्ला था दो; कुछ छोग सन्देद की मजरों से इन्हें देखने छऊगे देँ। 
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आजाद हिन्द फौज से सम्पक की चेष्टा 


यहाँ से नाव पर चलना है--नाववाला तरद्द तरद्द के बहाने करके देर कर 
रदह्दा है । उसने पुलिप को खबर कर दो है और किसी तरद्द इन्हें उलस्‍्का 
कर रखना चाद्वता है । 

जयप्रराश भाँप जाते हैं, वद खिसककर बगल के बगीचे में 
चले जाते हैँ। अन्य साथो भी भआ मिलते हैं और तेजी से बढ़ते 
हैं। पहले तेन कदम, पीछे भागना शुरू द्वाता है। थोड़ो दुर भागे 
बढ़े दो गे कि पीछे से हल्ला सुनाई पड़ता है । मु कर देखते हैँ, तो २५ 
आदमी इन्हें खदेढ़े आ रहे हैं। थोड़ी दूर दौढ़कर भागने को चेशा करते 
हैं, किन्तु, पंछा करनेवाले नजदोह द्वोदे जाते हैं । तब रुक जाते हैँ । जय- 
प्रकाश रिवास्वर भर देते हैं--सुरन रिवात्वर तान कर कुछ कदम आगे बढ़ 
जाता है पीर कहता है---'रुक जाओ !” द्वाथ में रिवाव्वर और यद्द फोजी 
हुक्म । खदेड़नेवाले के पेर जैसे बँघ जाते हैँ । सब खड़े दो गये । सुरज फिर 
हुक्म देता है-- 'पेर मिलाओ |” बेचारे सब्र मटपट पेर मिलाने लगते हैं । 
सूरज कड़क कर ऋद्दता है--“शर्म नहीं थाती कि हमारा पोछा कर रहे दो ! 
दम चोर-डाकू नहों हैं, हम स्वराज के सिपाही हैं; स्वराज सबके लिए होगा; 
दम तुम्दारे लिए लड़ रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं ओर तुम दर्में पकड़ने 
आ रहे हो] शर्म करो, अपता चदरा छुपाओ | हम तुम्दारा मुंद्द देखना 
नहीं चाहते;--मुँ ढ़ जाओ ।” सबके सब ऋल के पुतले की तरद्द घूम गये। 
एक ने €द्धा--हुजूर लोगा' को दारोगाजी बुला रहे हैं ।” सुरज की आवाज 
में अब बिजलो #हुक उठो--“भागो; देखो, में एक दो तोन बोल गा और 
तोन कद्दते ह्वी जो नदीं भागेगा, उसे गोलो से उड़ा दूंगा | भागों--एक, दो, 
तोन---”? और देखिये, सत्र नो दो ग्यारह द्वो रहे हैं | 

लोहिया कद रहे हैं--यद तो पूरी अर्दिसा है भाई | किन्तु यह स्थान 
हिंसा-अद्विंता की बदस का नहीं है। अपने लक्ष्य की ओर सब बढ़े जा रहे 
हैं। पर में फड़े नल आये हैं, फोड़े फ़ूटऋर पानी बढ गया, फिर चमदढ़ा 
उधघढ़ गया, अब खून निकलने को बारी आई है । कोसी का किनारा पकड़े 
बढ़ते जा रहे हैँ । कोसो के माढ़मंखाढ़ में भेंस भो घोड़े के रूप में दिखाई 
देते हैं--क्या दम फिर घेर लिये गये, ऐस्रो आादांंका रहरहकर द्ोोतो है। 


२२७ 


जयग्रकारा 


एक मित्र के घर पर पहुचे, तो पता चला, वह नहीं हैं | भ्रब विश्राम को 
जगद्द कहाँ ? लोद्विया के पेर इतने घायल हैं कि बढ कोसी के किनारे मुला- 
यम्र घास देखदेख कर उसगर चलने की कोशिश करते हैं । कड़ी धूप है, 
बढ़ी गरमो है। ज्यप्रशाश कहते हैँ--“लोहिया, गरम बालू पर चलो, गरम 
बात्द पर | इध्रको गरमो घायल पेरों में कम्प्रेशन (सेंक) क। काम करेगी, भाई |” 
बाहरी कम्प्रेशन | लोहिया इस सुकत पर मुरकुराते हैं | --“भाई, तुम; क्रान्ति- 
कारो गलती से द्वो गये, तुम्हें कवि होना चाहिये था ।” 


शाम को एक खरवाले के बथान में ठहरे । उसने डेढ़ सेर दूध मोल दिया 
किन्तु, उछ्ते पीये कौन १ सबके सब्र बेहोश लेटे हैं । जयप्रराश दूध छेकर एक-एक 
को उठाते हैं, दथ पिलाते हैं । दघ पीकर सब फिर बेद्दोश लेट जाते हैं | रात 
में खूब वर्षा दोने लगतो है । जयप्रकाश अब ब्षकक्रे शरीर को कम्बल से ढेंक 


के 


रहे हैं ! क्या भारचारे का इससे उत्कृष्ट उद'हरण कोई और हो गकता हे १ 

अब उस डाक्टर के साथ लोहिया दूसगीे राह से चले, सूरज के साथ 
जयप्रकाश दूपरी राद से । रास्ते में दफादार मिलता है, चौकीदार मिलता है । 
सुरज चोकोदार से दो रास्ता पूछता प्ै--जेडरुप्टो हसी रास्ते पर है न [” 
रास्त में एक जगद मूढ़ो बक्र रही थी, उसे खरीदते समय माल्म हुआ, 
खोआ भी मिलता है। मम्कारीघाट वाली घटना याद थी, डरते-डरते खोआ 
लिया और चल दिये । रास्ते-रास्ते मूढ़ी फाॉक रहे लें ओर चुराचुराकर खोआ 
मुंद्द में रख लेते हैं । 

यह है राघोपुर डाकृब गल्ा--पुलिस यहाँ अह्ठा डाले हुई है । किन्तु 
उसके साभने ही पानी पीया जाता है | वहाँ से बलगाड़ी करके एक मित्र 
के घर | और, जमाई बनकर वर्दां कुछ दिनों विश्राम किया जाता है | हा, 
उस मित्र ने अपना बहनोई बनाऋूर जिस आदर और सम्मान के साथ, जिस 
खतरे को अपने ऊपर लेकर, जअयप्रछ्ाश दो रखा--क्या वह या उनके साथी 
उस उपकार को कभी भुला सकते हैं 2 

फिर कलकत्ते को ओर | पात्र तीपुर, दिनाजपुर और यह है स्यालदद 
स्टेशन | महानगरी कलकत्ता में जयप्रराश कहाँ विलोन हो गये, लब कौन 
पता लगा सके ४ 


र्र्८ 


आजाद हिन्द फीज़ से सम्पक की चेष्टा 


यहाँ पर एक पसंग की चर्चा अ्य|वश्यक् है । जब जयप्रर!श दजारीबाग 
जेल पार कर बादर आये, तबप्ते दी वह सुभाष बाबू से सम्बक करने को 
चेष्टा भें लगे । उन्द्रों ने इसके लिए हाफो परेशानी उठाई । उन्हें आइचय यह 
हो रहा था कि सुभाष बाबू ने आजाद हिन्द फोज को स्थापना के बाद अपने 
कई दूत दिन्दोस्तान भेजे, लेकिन वे दूत ऐसे लोगों के पास आये, जिन्‍्दों ने 
डर के मारे उनते बाते तक नहीं कों। बम्बई के एक सज्जन 
के पास उनका दत आया, तो उस सजन ने तबसे अपने मकान 
पर रहना ही छोड़ दिया। कलकत्ता में भी ऐसे कछोगों के 
पास द्वी उनके आदमी भाये, जो उनही छाया से द्वी थर-थर काॉँप उठे। 
उन्दोंने कभी कांग्रेप के संचालऋ-मंडल शा उसके सदस्यों से सम्बन्ध स्थापित 
करने की कोशिश नहीं छो। हजारों की तायदाद में जो क्रान्तिकारी देश 
के कोने-कोने में अगस्त-क्रान्ति की धूनी जगाये हुए थे, उनको खबर 
उन्हें न हो, यह आश्वय ही ब!त मांद्म होती थी । जयप्रकाश इजारोबाग 
जेल से भाग गये ऐछैँ, यह पक्षी चार जापनी रेडियो से भी कहा गया था; किन्तु 
जयप्रकाश से भी सम्बन्ध हाय उरने को कोशिश उन्होंने नद्टीं को थी । 
जयप्रकाश के मनर्भे उनके प्रति छोई दुभविवा न थो, इसझो सूचता उन्हें पहले 
भी कई बार मिल चुकी थी । फिर भी उनकी इस उपेक्षा का क्‍या कारण 
ह--जयप्रकाश को समर्कत में नहीं आता था । 

लेकिन जयप्रकाश यह आवश्यक समझते थे कि आजाद हिन्द फौज और 
आजाद-दस्ते भ॑ सहयोग प्राप्त दो । बादर के हमले से कुछ न होगा, यदि 
भीतर ले उसका प्रबलतम सम्पक न दो। यहद्द सब सोचकर उन्होंने एक 
आदमो कआसाम की राह से बरमा भेजने का तय किया । भागलपुर के एक 
घनीमानी सजन का आप्राम में हाथी का रोजगार दोता था। बेचारे को 
राजनीति से कह संसग नहीं था; छेकिन देश को आंजांदी की भावना ने 
उन्हें अपने ऊपर खतरा लेने क्री तंयार ऋर दिया । वद्द जयप्रकाश का दूत बन- 
कर आप्राम को ओर चले। अपना पूरा साजसामान द्वाथी के व्यापारी का- 
सा हो रखा। तोभो उनपर सन्देह् द्वोंही गयां। वह बेचारे रास्ते में 
फौजी खुफिया विभाग द्वारा पहुंढ़ गये--क्ेद किये गये । किन्तु उन्होंने 
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जयप्रकारश 


ऐपा स्वांग रचा कि अन्ततः उन्हें निछछ व्यापारी सप्रक कर छांड़ दिया 
गया । छूट कर वह बरमा की सरहद तक गये और वहाँ से ऐसे रास्तों का 
पता लगा लाये, जिनसे बरमा में पहुंचा जा सकता था। बढ़ अगस्त में लौटे, 
तबतक घनघोर बरसात पहुच चुको थो। भासाम में जाना मुइ्ऋल द्वो गया 
था। अतः इस समय बरमा की ओर जाने का प्रयत्न बेकार समझ कर भक्‍ट्बर 
के लिए स्थगित कर दिया गया । 

१ सितम्बर ४३ को जयप्रछ्ाश का “आजादो के सेनिशों के नाम दूसरा 
खत” प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने इस प्रसंग में यो' लिखा हे-- 

“शायद आपको मालम दो कि श्री सुभाषचन्द्र बोस ने शोनान 
(सिंगापुर) में एक अस्थायी हिंदुस्तानी राष्ट्रीय सरकार कायम की हूं. जिसे 
जापान की सरकार न मंजूर कर लिया हे। उन्द्दोंने आजाद दिन्द फोज का 
भी पंगठन किया हे, जिसकी तायदद दिनदिन बढ़ रद्दी है । इन घटनाओं 
का हमारे लिए बहुत मद्त्व हे। आपकी जानकारी के लिए में यह भो 
बता देना चाहता हूं कि सुभाषबाबू को सरकार ने सबसे पहला काम यह किया 
कि बंगाल के अशाल-पीड़िता' के लिए चावल भेजने का सन्देश भेजा कन्‍्तु 
अंगरेजी सरकार ने दर्म पिल्ठु ओ को तरह मरने देना द्वी पसंद किया । 

“यद आसान बात हे कि दम सुभाषबबू को देशद्राह्दी (क्किरिंग) कह 
दं। जो लोग खुद अंगरेजो के क्विपलिंग हैं, वे दूसरे को कया कद्ट सकते 
हैं? लेकिन राष्ट्रीय भारत सुभाष को उत्कटठ देशभक्त के रूप में हो जानता 
है, जो दमेशा ही भाजादो को लड़ाई को अगली पांत में रहे हैं । यहद्द 
कल्पना भो नद्ीं को जा सकती हे कि वह अपने देश को बेच देंगे। इसमें 
दाक नहों कि धुरी-शक्तियों ने हो उन्हें सब सामान ओर उपये दिये हैं । 
किन्तु सबसे पहली बात तो यद है £ उनही सरकार और फोन में वेसे हो 
लोग हें जिनके दृदयों में अंगरेजों से घोर घृणा और अपने देश को आजाद 
करने को उत्झट इच्छा है । दूसरी बात यद्द याद रखने की है कि यूगेप के 
जितनी भगोड़ी सरकारें हैं, सब सयुक्तराष्ट के द्वी पेषों पर तो पल रहो हैं । 
तोसरी बात--इप विज्ञयुद्ध की मोचाबंदी ऐसी द्वालत भो पेदा कर सहूतो 
दे कि मद्दान राष्ट्र भी छोटे और गिरे हुए राष्ट्रों के नजदीक झुकने को 
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आजाद हिन्द्‌ फौज से सम्पक की चेष्टा 


लाचार हो जाये ।*****' कौटिल्य और मेकियावैलो से भी पहले का यह राज- 

नीतिक नियम है छि दुइ्मन से भी मदद छी जाय | हो सकता है, इस मदद 
के चलते सुभाषबाबू अन्त में धोखा खाये, किन्तु उनको ईमानदारी पर तो शक 

नहीं ही दिया जा सकता है। अपने देश को आजाद कराने में वह सफल हाँगे 

या नहों, यद्द बात घटनाओं की ऐसी श्रुखलछा पर निभेर करतो है जिसपर उनका 
या किसो भी देश के राजनोतिछ नेता का वह्व नहीं । 

“हेकिन शोनान की हिन्दोस्तानी सरकार और आजाद दिन्द फोज के 
महत्व को मानते हुए भी में यह साफ ऋद्द देना चाइता हूँ कि दमारो आजादी 
का दारम॒दार मुख्यतः इमारी शक्ति और साधन पर द्वी है। बादरों मदद को 
उम्ीद में चुपवाप बेठे रहना भात्मइत्या की राजनीति है। सिर्फ बाहरों मदद 
दी हमें आजाद नदों करा सकती । यह सोचना भी पागलपन > कि पिर्फ 
सुभाषवाबू को फोज, चाद्दे वद कितनी भो बड़ी दो, मित्रराष्ट्रों को फोज को 
हरा सक्रेगो । मित्रराष्ट्रों को फौज को जापानी फौज द्वी हरा सकती है। 
किन्तु यदि जापानियों ने अगरेजों को हिन्दोह्तान में दराया, तो वे चुपचाप 
द्विदास्तान हमारे द्वाों में नहीं सोंप दंगे--भले दी तोजों और सभाषबाबू में 
जो भो शतेनामे हुए दो | इमें तेयार रहना है हरि ज्योद्दी अँगरेजों और 
जापानियों में दिदोस्तान के मेदान में लड़ाई छिढ़े, इम राज्यशक्ति अपने द्वार्थों 
में कर ले सकें । यदि इम इसके लिए तयार रहे, तभी आजाद हिन्द फौज 
हमारे काम को धिद्ध दो सकह्ृती हैं और तभी हम तोजो को हिन्दोस्तान में 
जापानी राज्य कायम करने से रोक सकते हैं। मुझे मालम नहीं कि 
सुभाषतबाबू. इहिंदोस्तान को इस राष्ट्रीय मोचबंदी को समझ सके हैं 
या नहीं 2” 

और, जयप्रकाश इसीलिए बेचेन थे कि सुभाषबाबू से मिलकर इस राष्ट्रीय 
मोर्चाबंदों के बारे में ब्योरे के सांथ बातें कर लो जाय । वह खुद भी बरमा 
जाने को तेयार थे--आजादो के लिए बड़ा-से-बढ़ा खतरा लेना जयप्रकाश 
के लिए कुछ नहीं था। जो नेपाल में वहीं हो स्का, वह बरमा के 
जंगली में द्वी द्वों! ड#िन्‍तु, नियति उनको इस दुस्साइसिरुता पर 
मुस्कुरा रहो थी | 
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७. लाहोर के नारकीय किले में ! 

चार ओर जयप्रकाश को खोज है । शदर को गलियों मे घेरे ढाड़े 
जा रहे हैं, घोर देद्वात के गाँवों पर छापे मारे जा रहे हैँ। जिनका चेद्दरा 
जयप्रकाश से मिल्ता-जु ता है, जिनके नाम के आगे-पीछे “जय! या 'प्रकाश' 
है, सब पर आफत आई हुई हे । तरद-तरद्द की कद्ानियाँ प्रचलित हैं; 
तरह-तरद्द की गप्पें उड़ रही हैं। कभी वह किसो राजा के घर में ठद्ठरे 
हुए हैं, कभी कोई सेठ उन्हें सोने के कटोरे में दूध पिला रद्दा है--उनके 
आगे-पोछे उन अंगरक्ष 5 सेवा चला ऋरती है, ऋितमे द्वी अफसरों गे कई 
बार उन्हें देखा है; ऋितु किसकी मजार, जो उन्हें गिरफ्तार करे--जन- 
श्रुतियाँ और अफवादों की कमी नहीं । 

उनके मित्रों का आग्रद होता दे, या तो आप किसी दूसरे देश में चले 
जाइए, या कहीं छुपकर कुछ दिनों तऋऊ रदिए; किंतु जयप्रदाश किसी की नहीं 
सुनते । वह अपने को बचाने के लिए, छुपाने के लिए, जेल से नहों भागे 
हैं। क्रांति के प्रयत्न में अपने को खपा देना कद्दीं अच्छा है, बनिस्बत भपनी 
जान बचाने की चेटष्टा म॑ इचर-उघर छिपे फिरने के | 

उस समय एक अफवाह बड़े जोरों से उछ़ू रही थी कि उस समय का द्वोम- 
मेंबर मेक्सवेल जगलकाश के खून का प्यासा हो रद्दा है। उसने हुक्म दे 
रखा है, जयप्रकाश का अदाँ पाओ, गोली मार दो। अगर जयप्रकाश 
जिंदा भो पकड़े गए, तो उन्हें फॉसो पर लटकाए बिना वह चेन नहीं लेगा। 
अपने अनशन के पहले गांघोजोी ने सरकार को जो खत लिखा था, उसमें 
जयप्रक्ाश को चर्चा करते हुए बड़े दर्द के साथ कद्ठा था कि क्यों शिकारी 
जानवर की तरद् इनका उद्देर किया जा रद्दा है । जयप्रकाश का कसुर कया 
है? यही न कि अपने देश के प्रति उनके हृदय में ज्वलंत प्रेम है । कहा 
जाता है, गांधीजी ने अपने खत में जयप्रकाश की चर्चा इसीलिए को थी रे 
उन्हें खबर थी, मेक्सवरेल जयप्रकाश की जान का गांदक दो रदा हे | 

किंतु, जयप्रकाश को अपनी जान का सोदा करने में जरा भी उज्र नहीं 
था। वह निर्भीक और निद्वद्व द्वोशर घूमते-फिरते थे । उन्हें कुछ ऐसा 


श्श्र 


लाहोर के नारकीय किले में 


विश्वास हो ग्या था कि सरकार्री ग्रुगे क्या खाकर उन्हें पकड़ सकेंगे । बह्द 


अकेऊे लबे-लबे सफर कर लेते । 

बरसात पहुंच चुरीं यो 'ौर तबोएत भी कुछ खराब थी, अतः तय 
किया गया ६ डोच ). हो उदीने काइम|र को तरह गुजारे जाएं। भारत 
को उत्तरो पदियमों उमा ये संपर्क ताजा कर लेवा था; उधर के कंतिकारियों 
पे घविश्त। बढ़ा उनी थो । बरसात खतब द्वोते दी आपानी चढ़ाई को उमीद 
को जातो थी । तब्ननर क्रांति ही तेवारिया! में भी कुछ निश्वितता जा जाने 
की सभावत्रा था। बहता ते हिहछो और दिल्‍ली + ऋारमोर को ओर | 

१८३ चितंतबरर, १९४३। दप बजे रात हो सूटबूट में एक देशी 
साइबर दिल्ली & पद! स्टेशव पर आते डे अर छाहद्दोर जनेवाली टन के 
एक फट क्वाल डब्बे | सवार हो आते हैँ। डब्बा पहले से द्वी रिजव 
किया ज। चुक। दैं। सीटी दती है, गाड़ी चछतों है। 
गाड़ी जब संपरतों है, व ड्टफाल की शोर चौकन्‍्ता द्वोकर देखते 
हैं और 5द्वीं कुछ अल्वानाव5 नहीं पाकर अपना विस्तरा फंला+र लेट जाते 
हैं! तु, आअ कय। बात दे छि नोंद नहों आ रदी है ? 

यह जयशअदाश हैं । ५ नवंत्र, १९७४२ की दजारोबाग जेल से निकल 
पढ़े और आज १८ वीं पितंबर १९४३ है । कुछ दम मद्दोने नौ दिन हुए 
हैं | ये दाग मदीने नो दिन कोते बीते हैं, दिन गुसोबत! में बोते हैँ | शरीर 
ने कौब-छौन से कष्ट बढ़ीं उठाएं, धस्तिष्द ने किन-दित चिन्ताओं का अनुभव 
नंदों किया | फरार को वह जिन्दगी--दहमेशा वर्से खिची खिचो; हमेशा 
इन्द्रियाँ चोडस, चतन्य | किन्तु, इन सबके ऊपर 'चांस' का खेलवाढ़ | 
चोकसी कहाँ तक मदद इरेंगो, यदि 'चांस' धोखा दे । इन दस महीनों के 
अंदर कई ऐसे साथी गिरफ्तार द्वो चुके हैं, जिन्हे अपनी चौकसों और 
चालाकों पर नाजञ था | शुक्कजनी बेचारे दस दिन भी बाहर नहीं रद सके, 
उनके अरमान उनके दिल मे द्वो रह गये । बसावन अपने को तोसमार खाँ 
समझे बठे थे, दिल्ली में मुफ्त-मुफ्त में बी० पी० पिन्द्दा के साथ गिरफ्तार 
हुये । अपने पूरे छाफले के साथ जोशो गये, रामतन्दन भो पडड़े जा चुके हैं। 
क्रान्तिकारियो की पाँत कमजोर द्वोतो जाती है । ऋमज।र १ नहीं-नहों, ये 
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जयप्रकाश 


नये-नये लोग जो आये हैं, वे तो ऋमाल कर रहे हैं । आज समूचे देश में 
कम-से-कम दस हजार ऐप आदमं हैं, जो संघबद्ध होकर, एक मनप्राण 
दोकर क्रान्ति के बारे में सच रहे हैं, कर रहे हैं । निराशा की कोई बात 
नहीं, क्रान्ति अमर है ---] पास में जो कई #ागज हैं, क्‍या उन्हें नष्ट कर 
दिया जाए १ इसो समय ? दृड़बढ़ी क्‍या है--$%:5 देखा जायगा--०-*- ] 

और, जब कल द्वोता है, तो यह अमृतसर है। मु द-हाथ धोकर चाय- 
वाले को पुकारा जाता दे । चायवाला ट्र रख जाता है। चाय बनाकर पोने 
जा रहे हैं, कि बादर से कोई दत्तक दे रहा है । आइए । एक अंगरेज, दो 
सिक्‍ख । तोनों आकर खढ़े हें, घूर रहे हैं । शऊ दो रद्दा है, चाय की चुस्दो 
ली जा रद्दी है। फिर सिर उठाऋर कदत हैं “बठिप्‌ |” अगरेज पूछता 
है--'कहाँ जा रहे हैं आप 2 'राबलूपिडी । बे ठिए न 2! किन्तु, वह बे “ क्‍या, 
फिर पूछता दै,--“आपका खाथी कहाँ है 2” 

“साथो ४ में तो अकेला है ।? 

“तो, आप सिर निक्लालऋर पोछे देख किसे रहे थे १” 

“में किसे देखँ--शायद आपको कुछ धोखा द्वो रहा है ।” 

“घोखा 2 तो, हाँ, इस ऊपर के बर्थ पर बिछावन जिसका है 2”--- 
जयप्रकाश का द्वोल्डोल ऊपर रखा था और उससे तिस्तरा निकाल कर वह 
नीचे के बथ पर रात में सोए थे। द्दोल्डोल से उसे शक द्वो रद्दा था 
कि किसी दूसरे का विस्तरा है | किन्तु, जयप्रडराश उसे बराबर इत्मीनान 
दिलाने की कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा नहीं है। तब वह 
कद्दता है--- 

“आप मुझे धोखा नहों दे सकते--यद नेपाल नहीं है |” 

“जेपाल १” 

“जी हाँ, आज आप बुरो तरद फँस गए हैं।” 

“आप यह क्‍या कद रहे हैं ? में कभो नेपारू नहीं गया । में बम्बई का 
व्यापारी हूँ ।” 

“आप जयप्रकाश नारायण हैँ |” 

“जी नहीं, में हूं एच० पी० मेहता !” 


रे 
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“अच्छा, पहले अपनी तलाशों दे लीजिए । दमलोग पुलिस-अफसर हैं, 
यह तो आप समर ही गए होगे | 

“जेसो आपलोर्गों को मर्जो |” 

अब तनाझो शुरू दो रद्दी है । बिस्तर देखा जाता है, सूटकेस देखा जाता 
है । पस देखा जाता है, टिकट देखा जाता है । पात्रेट देखी जाती हैँ, तकिए को 
उलट-पलटकर देखा जाता है । कागज-पतन्र की ओर उनका ध्यान भी नहीं है । 

“आपके हथियार कहाँ है १” 

“यह सब आप क्या बोल रहे हैं । में हूँ बम्बई का व्यापारी, एस० पी० 
मेहता | में फिजूल में तंग किया जा रद्दा हूँ ।” वह अँगरेज अफसर बेठ जाता 
है | दंसकर कद्दने लगता है-- 

“आज आप बच गए; अगर ज्यादा सिर निकालते, हम आपको शूट कर 
देते । आप बिल्कुल घिरे थे। चारों ओर हमारे आदमी हैं | खेर, बताइए, 
आपके दथियार कहाँ हैं ? अपपक्रे आदमो क्रिस डब्बे में हैं ।” 

किन्तु, जयप्रकाश कहे जा हे हँ---/आप गलत आदमो को घेरे हुए 
हैं | में ता बम्बई का व्यापारी हूँ । में नेपाल क्या जानूँ १ दाँ, जयप्रकाश 
नारायण का नाम जरूर सुना है। डिनन्‍्तु, सुझप्ते उनसे कोई वाह्ता नहीं है । 
आपने तो तलाशो भी ले ली है ।”” 

हिन्तु, इन घार्डों में वह आनेवाला नद्दीं। वह कद्दता है--'भिल्टर जे० 
पी०, यद्द बिहकुक चांस की बात है कि भाप पकड़े गए हैं। मेरा सौभाग्य 
था और आपक्ना दुर्वाग्य -- बस पर इतना द्वो। आपके पकड़ लेने का श्रेय 
में नद्टीं लेना चाहता [?” 

फिर वह हघर-उघर को बाते करने लगता है--“आपके देक्ष में डेमों- 
क्रेसी दो नहीं सती; आपकी जमोन का यह उपज नहीं, आपके देश की यहद्द 
चीज़ नहीं । हो सकता है, आप बिह्दार के बादशाह हो जाए | यह मुमकिन 
है | छितु. आय प्रत्न तंत्र के प्रसिडंट हाँ; यद्द बिलकुल गंग्मुसहिन बात हैं ।”? 
और, साहब के इन बातों का जवाब सिफ यह ऋद्दरर दिया जा रहा है, आप 
गलत आदमो से ये बातें कह रहे हैं, में राजनीति क्‍या जानू, में तो एक 
साधारण-व्यापारी हू । 
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जयप्रकार 


बातोंबात में गाड़ी लाहौर के हघर मुगलपुरा पहँचती ह । गाड़ी से उत्त- 
रने के पहले जयप्रकाश के द्ााथ उनके स्टूप से बाँध दिया जाता 
है। स्टेशन के बाहर खास मोटर खड़ी थो । पदले से हो इंतजाम था। 
सरपर करतो मोटर चलतों और जयप्रकाश को लाहौर के उप्त नारकोीय किले 
में दाखिल कर देती है | 

यद्द है लाहौर फोर्ट |--द्विददोस्तान का नाज्ी कैंप नं० १ | दा, नाजियों 
द्वारा दी गई यंत्रणाओं का दिदोस्‍्तान में कद्दीं रिहर्सल होता है, तो यहां । 
अभी कुछ दिन पहले यहाँ रामनंदन पर क्या-क्या नहीं बीती है? बेचारे को 
सोने तक नहीं दिया जाता--बाल नोचे आ रहे हैं, लात-घूसे लग रहे हैं, 
कंबल डालकर डंडे से पीटा जा गहा है, खागे-पाने की कया चर्चा, जब कपड़े 
तक पद्नने को नदों दिए जा रहे हैं | रामगंदन अगमुए द्ो चुके थे--शरीर 
का लगभग एक मन खून और मां? गंवा चुल्‍ थे, तब कर्षी उन्हें टस नार- 
कौय किले से फुशत मिठी | 

जयप्रकाश को गिरफ्तारी के बाद मरकार गे ”स खबर को छिपाकर रखना 
चाह्दा। लेकिन, घोरे-घोरे यह ब/त खुली और टोगा में अपवाहँ फेल जी 
कि लाद्दोर हिले मे जयप्रकाश मो तरइ-त ; शी <ंत्रणाएँ दो जः रही हैं 
जिनमें एक था कि जयप्रकाश को बफ पर दिठाया जा रहा #॥४ इटिका के 
बीसार को बफं पर बिठलाना--इस कल्पना से टो छोग एाँप उठे । बंत्रई 
के सुप्रसिद्ध ब रिस्टर पास्डोवाला लाहौर पहुँचे और उन्हदंने लादौर हाईकोर्ट 
में जयप्रकाश के लिए 'द्वाबियस काग्पस' को दरखस्त री * दस दर्खास्त के 
मुताबिक जयप्रकाश को कोट में कद्ाँ तक द्राजिर दिया जाता पारडीवछा को 
द्वी पंजाब को पुलिस ने जेल में रख दिया । पारड'वा।० की गिरफ्तारी से और 
भी सनसनो पेली । तब सुश्री पृणिमः बनी पंजाब पहुँची और वहाँ के 
सुप्रसद्ध वद्नोल श्री जीवनलाल 5पूर के द्वाग हाबियत कारपत! की दरखास्त 
दिलवाई । तब पंजाब को पुलिस ने दूसरा चालाको की --- अगर इसे शेतानी 
नहीं कह्दा जाए तो | जप्रप्रकराश को सेक्यूरिटी प्रिजनर से बदछऋर १८१८ 
के तीसरे रेगुलेशन का स्टेट प्रिजनर बना दिया, जिसके मोताबि# 'द्धाबियस 
कारपस? की कारवाई नहीं दो सकती थी | कितु, तमाशा यद्द कि ज्योंद्दो 
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जयप्रकाश ओर प्रभावती 


लाहोर के नारकीय किले में 


दतब्ियय कारपस की दरखास्त वापिस की गई, स्येद्दी उन्हें फिर सेक्यूरिटी 
प्रिजनर बना दिया गया ] 
उसके बाद दही बढ़े जोरों से अफवाह फेली कि अयप्रकाश पर सरकार 
मुकदमा चलाने जा रही है और उनपर राज्य-विद्रोह के अतिरिक्तः षडयंत्र, 
दत्या आदि के अभियोग भो लगाए जाएँगे। इस मुकदमे के सिलसिले में 
बिद्दार में पुलिस दी दौड़धूप भी शुरू हुईं और अफवाह थी. कि स्कौटलेंड 
याड के विशेषज्ञ भी इस मामले में बुदाए गए हैं। इस मुऋदमे को खबर 
से बढ़ो सनसनी मवी; जयप्रहाश के सुझुदमे को पेरवी करने ,के लिए सिर्फ 
द्िंदोस्तान के बढ़े-बढ़े वक्नोलों के द्वी पेयाम नहीं भाए, बल्छ इंगलेंड के 
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टों ने भी अपनो ओर से वक्ोल भेजने का संवाद दिया। 
इन इलचलों के बाद मुकदमा चलाने को बात भो टार्यटाय फिस द्वो गई । 
जयप्रकाश को छेकर इतना आंदोलन चल रहा था कि पंजाब सरकार 
ने उन्हें लाहोर पे आगरा जेल भेज दिया | आगरा जेल में उनसे मिलने 
ब्रिटेश डेलिगेशन के श्री सौरेग्तमेन गए और तब खबर उड़ने लगी कि 
जयप्रकाश छोड़ दिए जाएँगे ! कितु, यह काम त+ तक नहीं हुआ, जबतक 
केब्रिनिट मिशन दिदोस्त'न बह्ों पहुँचा | कद्ा जाता है, गांधीजी ने अगरेजों 
की ईमानदारी में; सबूत में यह भी रखा था कि जयप्रह्मश को जेल ते रिद्दा 
किया जाए । रिद्ठाई थे पहले भारत सरकार के द्वोम मेंबर जयप्रकाश से मिलने 
आगरा जेल पहुंचे | दूसरी बातों के साथ द्वोम मेंबर ने जयप्रकाश के सामने 
दिंसा ओर अद्दिसा क्ला प्रइन॒ उठाया । जयप्रकाश रिद्दाई के लिए अपने विचार 
को छिपा नद्ीं सड्ते थे | उन्होंने साफ ऋह दिया --दमारा मरुसद आजादो 
है; अगर अद्विसा से मिली, तो फिर कया कहना है १ कितु, जरूरत हुईं, तो 
हिंसा से भी उसे प्राप्त करने में हम नहीं मुकरेंगे | ऋद्दा जाता है, द्वोम - मेंबर 
जयप्रकाश के इस स्पष्ट कथन से बहुत ही प्रभावित हुए थे । 
ता० ११ अभ्रील, “४६ को यह खबर बिजली को तरद्द सारे देश में फेल गई कि 
जयप्रर्ाश अपने साथो डाक्टर लोहिया के साथ भागरा जेल मे रिहा कर दिए गए | 
जयप्रक्ाश कौ देश ने एक स्वर से अगस्त- क्रांति का अग्रदूत मानकर जो स्वागत 
किया और आज भो कर रहा ऐ--क्या अभी उसको चर्चा को जरुरत है | ' 
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उत्तरायण॒ 


आज जग जरा बोल रहा है ! 


उप्र दिन नदियाँ बोलीं, आज़ जर्र-जर्रा बोल रहा है | 

बचपन का वह गुमसुम देद्वातोी लड़का किशोरावस्था में आते दही 
अपनी प्रतिमा के पंख फटफटाने लगा ; युवावत्था के आगमन के साथ ही 
उसने सात समुन्दर को सेर कर ली, सात घाट का पानी पौकर अपने को 
ज्ञानवृद्ध बना लिया ; देश में लौटते हो वह राष्ट्र को स्चम-न्य संस्था से 
सम्बद्ध हुआ और उसके उच्चत्तम पर्दा की जिम्मेवारो योग्यतापुर्वेक निभाई ; 
किन्तु, पुराना आकाश उप्रके नये पंखों के लिए पूरा नहाँ मातम हुआ, 
उसने नये भाकाश को सबष्टि कौ--एक नई संस्था क्रो कल्पना को, उसे 
मूत्ते ूप दिया, उसे विकसित किया । 

अपने दोनों पंखों पे दोनों आकाशों को आधप्छादित किये, मथते हुए 
ठसने कितनों द्वो बार अपनी जान को बाजी लगाई--उसके अपनों की छाती बेटी 
जा रही थी ; परायों की साँस फूल रही थी -भरे, यद क्‍या द्वोने ज। रद्दा है १ 
क्या वद् गयां, सदा के लिए गया ? रिन्तु हर बार वह सत्यु-सागर को लद्दरों 
को चोरता हुआ ऊपर हुआ, हँयता, मुस्कुराता--उस कम्रक नाल-सा, जो क्षोर- 
हायी विष्णु को नाभि से फूठ कर जगत-सृष्ठा ब्रह्म क| सृष्ठा बनता है । 
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आज जरो-जुरा बोल रहा है ! 


नासिक, लाहौर, देबलो, दजारीबाग--ग़ुलाम देश के दक्षिण-उत्तर, 
परद्िचम-पूरब को अपनी लोहश्र खला में बाँधनेवाली काराओं ने उसको, 
उसको निबन्ध दत्म। को निगलूय को क्या-क्या न काशिशें को ; किन्तु वे 
क्या जानतो था + बकासुर को तरद्द अपन पेठ फाडइने के द्दी प्रयास में 
वे लगी हैं १ इनपे वह निकुछा,--अपन ढर्तों में नये पंख लेते हुए, अपनी 
उड़ान में नई जान छेते हुए | दर घेरा उसको आत्मा को प्रसार देता रहा है; 
दर बंधन उस्रकी गति को प्रखरता प्रदान करता रद्द दे | 

आज वह इने वेग से, चौगुता ऊंचाई से देश के कोने-कोने को नाप 
ढालने को तुला हुआ हे | उसके पंखों को इृद्दास, उसको वाणी को तंक्ष्णता, 
उसके प्रशंखर्का के हृदर्या में उल्लास और उत्साह को सश्टि ऋरतो है; और जो 
विपक्ञा हैं, वे या तो भयभोत दा रहे हैं या सम नहीं पाते, यद्द क्‍या दे | 

सिफे ट्विन्दोस्तान के नद्वीं; नये सं्रार के नवीनतम अग्रदूर्तों में उसको गिनती 

दोने लगी 4 ओर देखनंवालोी भाँखें देख रदो हें, वह 'प्रकाश” जो अभी 
भपने देश क॑ अंधकार को द्वी छिन्‍न करने में लगा है, यहाँ “जय पाते द्वी 
संसार के कोने-को ने को भी उद्‌भाधित-प्रशाशित करके रहेगा ! 

संक्रान्ति काल मद्दानताओं का जनक होता है | मद्दान कतृ त्व, मद्दान 
व्यक्तित्व; मद्गाच कलछ।क्ृति, मद्वानश्रुतिस्मृति--संक्रान्ति काल में द्वी विकास 
पाते हैं | दम समम्श या न समझे, दसारे देश का संक्रान्तिकाल हमें वेश्वी- 
वेस्ती मद्दान इस्तियाँ दे रद्दा है, जिनपर हम सदियों तक नाज कर सकेंगे । 

जयप्रश उन्हों मद्दाव दस्तियों में हैं--क्या आप नहीं देख रहे! 
आँखे नहीं, तो क्या कान भो नहीं हैं भापके ! क्‍या आप नहों सुन रहे *, 
आपके देश का जर्रा-जर्रा क्‍या पुकार रहा है ४ 

दाँ, आपके देश के जरे-जरे म॑ एऋ आवाज है, एक पुकार है। वह 
आवाज, वह्द पुआर दिन-दिन स्पष्ट होती जा रद्दी द्वे--बदरे कानों में भी पहुँ- 
चने को बेचंनो उप्ते बेताब जिये हुई है । 

वद आवाज कहतो ऐ --आज जो तुम थोड़ी शान्ति देश्न रहे दो; बढ 
आनेवाकी आँधो के पदले का सन्‍्ताठ।-मात्र हे । यह सनन्‍्ताटा दटनेवांला है; 
एक बढ़ा-सा मा इस्र देश को लक्ष्य बनाये दोढ़ा आ रदा है। भह्मोंका-+- 
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जयग्रकांश 


आँधी--तृफान | पेड़ उसड़ेंगे; स्पट्टालिकाओं टिलेंगो । जमोन के गदेगुबार 
दूर होंगे । फिर, एक शीतल शान्तदायिनी फुद्दार, वर्षा | प्रृथ्वी के कालिमा- 
बलष घुल जायगे; पेढ़! में नये पत्ते उगेंगे; शट्ट/लिकाओं प। ही नहीं, मोपड़ों 
पर भी नये रंग चमकंगे | आज की ऊसर-भूमि नन्दन उपवन बनकर रहेगी | 

वह पुकार हमारे $णंकुहृटराँ में चिल्ला-चल्ला कर कद्दती है--उफ, तुम 
केसे हो, तुम कुछ नहीं सुत रहे | भरे, जिम तुम ज्यप्रडाश कहते हो न-- 
वह उसी आगत मोके, आँघी, तूफान और अन्त की झोतल शान्तिदायिनी 
फुद्दार, वर्षा का प्रतोक है | मद्ापुरुष सिफ बढ़ा आदमों नहीं द्वोता, एक 
प्रतीक द्वाता है--झिसो मद्दान उद्द इधर का, किसी मद्रान कम को | लक्ष-लक्ष 
मानव-मन को आशार्ये, आकाक्षा। हो एकत्र दाकर एक मदह्दापुरुष का रूप 
घारण करती हैं। ऐले मद्दान पुरुषों का वन्दन-अभिनन्दन व्यक्तिपूजा नहीं, 
भादशे पूजा हे और उसके कार्यों में द्वाथ बंटाने को चेश्ठा पुनीत मद्दायज्ञ ] 
यज्ञामि प्रज्वलित है, उसमें अपनो समिधा डालो ! 


अर किक ४. ८ 


